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निवेदन 


राप्ट्रवाणी के रूप मे हिन्दी का विकास अधिकाशत उन चिन्तकों, मनीषियों 
और भविष्य द्रष्टाओ द्वारा किया गया जो अधिकतर हिन्दीतर प्रदेशों के थे । किसी 
भी भाषा की राष्ट्रभापा के रूप में कल्पना तभी रूपाकार हो सकती है, जबकि 
उसके बोलने-सममनेवाले सभी प्रान्तो क्षेत्रो मे विद्यमात हो और उस भाषा वे साहिंत्य- 
समुद्र में सभी प्रान्तीय भाषाओ्रों की नदिया जल अ्रपित करती हा । भारतीय भाषाओं 
में हिन्दी का एक विशिष्ट स्थान है। श्राज हिन्दी केवल हिन्दी-प्रदेश की भाषा नहीं 
है, पूरे देश की भाषा है। हिंन्दी की प्रगति श्रौर विकास मे और उसको राष्ट्रवाणी 
का स्वरूप प्रदान करने में अ्रहिन्दी-भापी हिन्दी-सेवियों का योगदान सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है। 
हिन्दी राप्ट्रीय एकता की बडी सशवत कडी रही है भ्रौर आगे भी रहेगी । 
इसका उदय भर विकास राष्ट्रीय जागरण बे समानान्तर इस कारण हुप्ता कि यह 
एक जोडतेवाली भाषा है। भ्रन्य क्षेत्रीय भाषा की तुलना में हिन्दी सम्पूर्ण भारत 
वा प्रतिनिधित्व करती रही है भ्रोर सभी क्षेत्री, धर्मों, वर्गों, जातियो एवं श्रेणियों के 
लोगो ने इसे अपनाया और भ्रध्यं-दान दिया है । इसीलिए यह किसी सम्प्रदाय-विशेष 
अथवा प्रदेश विशेष वी भाषा न होकर सम्पूर्ण राष्ट्र की भापा है श्रोर इसपर सबका 
समान भ्रधिकार है। भारतीय सामासिक सस्क्ृति की जितनी स्पष्ट प्रभिव्यक्ति 
हिन्दी भाषा और साहित्य के माध्यम से हुई है, उतनी किसी भी दूसरी भारतीय भाषा 
के माध्यम से नहीं । इसलिए भारतीय सविधान मे हिन्दी की स्वीकृति भारतीय 
सामासिक सुस्कृति की झस्िव्यक्ति को सदकत वाहिक) के रूप मे हुई है| 
इतिहास इस वात का साक्षी है कि प्रारम्भ से ही हिन्दी का विकास एक 
अखिल भारतीय भाषा-माध्यम के रूप मे हुआ है । इसको सबृद्धि में हिन्दीतर प्रदेशों 
के विभिन्‍न साहित्यकारो, लेखको झौर राष्ट्रीय नेताओं ने बहुत बडा योगदान दिया 
है। भाज हिस्दो वा जो विपुल साहित्य हम उपलब्ध है, उसके निर्भाण मे अनगिनत 
प्रहिन्दी-भाषी हिन्दी साहित्यकारों ने प्रमूल्य कार्य किया है। इस बात का प्रमाण 
मिलता है कि हिन्दी साहित्य की विभिन्‍न विधाग्रो के प्रवरतंन में प्राचीन काल से 
मंतेमान युग तक प्रनेकानेक भ्रहिन्दी-भापी रचनाकारों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है । 
किन्तु यह खेद घी दात है कि हिन्दी साहित्य के इतिहास मे उन सब भहिन्दी भाषी 
महान्‌ हिल्दी-संविया का विस्तृत परिचय ही क्या, उल्लेख तक नही हो पाया है । ये 
सब सर्वेधा उपेक्षित ही रह गए हैं। वास्तव मे यह उन रचनाकारों के प्रत्ति.घोर 
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(हिन्दी की प्रगति एवं विकास में हिन्दीतर 
प्रदेशों की देन 


डा० मलिक मोहम्मद 


सम्यता का विकास भाषागत विकास का पर्याय होता है। सम्यता वी यह 
सास्ह् तिक परिणति झपती अभिव्यक्ति वे. लिए पारिस्थितिक परिवेशो के प्रधीन एक 
ऐसी भाषा का विधान करती है जो उसकी समग्रता वी सशक्त वाटिका बव सवे । इस 
रूप भें समान सस्दृति और समान भाषा की संरचनाए एक दूसरी से अपरिहार्य रूप 
भें एकान्वित हो जाती हैं । 
भारतीय सस्दृति का निर्माण और विकास एक विशिष्ट भौगोलिक एवं 
ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हुआ है । छिट-पुट प्रादेशिक विभेदों के होते हुए भी कश्मीर 
से वन्याकुमारी और कच्छ से कामरूप तक भारतीय संस्क्ृति की भ्रात्मा एक रही है 
और इसीके झनुरुष अखित भारतीय भाषा बा निर्माण भी स्वत होता श्राया है। 
सस्क्ृत, प्राइत और अपभ्रश काल तक राष्ट्रभापा के विकास की यही परपरा श्रक्षुण्ण 
रही | ईसा की दसवी शताब्दी के आसपास अनेक कारणों से झ्राधुतिक भारतीय 
भाषाप्रो का विकास क्रम परिलक्षित होता है | किन्तु इस बाल में भी सतो, साधुझ्रो, 
महात्माओ्रो शोर पर्यटकों के योगदान से ब्रजभाषा ने सपर्कं-भाषा के रूप में बहुत 
बुछ राष्ट्र-वाणी की भूमिका भ्रदा की । महाराष्ट्र के ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ और 
तुकाराभ झादि, गुजरात के नरसी मेहता, दादू दण्णल, गौरी बाई झौर सत प्राणनाथ; 
पजाव के गुरु नातक, गुझ ग्रगदर्सिह श्रौर गुरु गोविन्दर्सिह, कश्मीर के वेशव भट्ट 
और श्रीलाल भाडू, पश्रसम के शकरदेव, माघवदेव झ्ादि, बगात के चैतन्य महा* 
प्रमु, ज्ञानदास भौर गोविन्ददास, उडीसा के राय रामानन्द भट्टनायक, राजकवि प्रताप 
रुद्देव, जगन्नाथदास, झ्रानन्ददास, उद्धददास आदि श्रसख्य ज्ञात-अज्ञात कवियों नें 
ब्षतभाषा में रचता करके इसके अखिल भारतीय स्वरूप के निर्माण में अविस्मरणीय 
मोगदान दिया । राष्ट्र के पूर्वांचल म तो ब्रजभापा की एक “बोली” वे रूप मे 'ब्रजबुलि' 
का प्रचलन होता रहा और प्रसम, वगाल तया उड़ीसा में इस भाषा में प्रभूत साहित्य 
का सृजन भी हुआ । भवित के साथ-साथ भव्िति-आन्दोलन के प्रसार के क्रम में राष्ट्र 
वाणी के निर्माण का सर्वाधिक कार्य दक्षिण के आचारयों ने सपन्‍न किया है। कर्तोटव 
के भध्वाचाये, तमिलनाडु के रामानन्द और प्रान्प्र के वल्‍्लभाचाद॑ के द्वारा किये गये 
कार्य स्वत॒प्रमाणस्वहप है। केरल मे हिन्दी गुसाई भाषा” के नाम से जानी जाती 
थी। भवितिलआन्दोलन के दिनो में दक्षिण प्रदेशों मे इसका बडा सम्मान भी था ६ 
इसी राष्ट्रीय लक्ष्य के श्रघीन ब्रजभापा मराठा-दरवार वी सहवती भाषा वनी थी। 
वहा केवल ब्रजभाषा के कवियों को स्थान ही नही प्रदान किया गया वरन्‌ छत्रपति 


0 | हिन्दी साहित्य को टिन्दीतर प्रदेशों वी देन 


झिवाजी, शभाजी, साहूजी प्रमृति राजाओं ने स्वय इसी भाषामे 'रचता मरवे इसके 
राष्ट्रीय स्वरूप वा सर्वद्धन किया है । 
शप्ट्रीय भर सास्मतिक मांगा दे प्रधीर ग्रजभाषा वे पश्चात्‌ खडी बोली 
हिन्दी का विकास भी झनिवाये उपत्रम बन गया । जिस प्रकार सस्टत से लेवर प्रज- 
आपा तक वा भाषा-निर्माण और वियास देश के सभी क्षेत्रों भौर प्रदेशों की प्रविरत 
साधना से सुमपन्‍न हुआ है, उसी प्रवार भाधुनिक हिन्दी भाषा का भी हुप्ना है भौर 
बिना विसी व्यतित्रम वे ञ्रागे बटता जा रटा है। इसी सदर्म में यह स्वत मिद्ध हो 
जाता है कि हिन्दी बेवल हिन्दी प्रदेश वी ही भाषा नहीं, संपूर्ण राष्ट्र वी भाषा 
रही है भौर इसवा स्वरूप निर्माण तथा वियास इसी राष्ट्रीय परिप्रेद्य म हुआ है। 
वस्तुत भ्रखिल भारतीय सपर्वे भाषा थे रूप मे छड़ी बोी टिल्‍्दी वा ग्रहण 
राष्ट्रीय श्लौर सास्ट्तिब अयोजना में ही हुमा है। इसे दो झ्ारभिर स्तभ परि- 
लक्षित होत हैं--प्रमीर खुसरों भौर गुरु गारपनाथ । प्रमीर खुसरों भारतीय सामा- 
सित्र सह्तृति के श्रग्रदृत थे । उन्होंने फारमी, सरझत भौर हिन्दी तीनो में रचनाएं 
प्रस्तुत वी । भारतीय जनमानभ स॑ भ्रपना झात्मीय सम्बन्ध बनाये रपने वे लिए उस्होंने 
सामान्य जन वे स्तर क प्रनुरुष जिस मत्रारजनात्मन' साहित्य बा प्रणयन विया, वह 
अधिवाणत खडी बोली हिन्दी मे था। हिन्दी के वर्चस्व को उन्होंने भलीभातिं 
पहचाना भर इसके लिए हिन्दी भाषा और साहित्य दोना ही उनवे चि२ऋणी रहेंगे । 
गुरु गोरफनाथ का यागदान थोड़े भिन्‍न प्राधारफ्लव पर उद्भूत हुप्रा है। गोरसताय 
बा काल सास्क्ृतित संघर्ष का काल था । प्रान्तरित भ्रसेगतियां भोर भ्रन्तविराधों वी 
शखलत्राए बाहरी भोको के सामने भनभना उठी थी । भत युग को एक ऐसे गुगपुरप 
की प्रतीक्षा थी जो उसकी माय बा समुचित समाधान प्रस्तुत वर सके । गोरखनाथ 
ने इसी माग के अनुरूप भूमिका भ्रदा वी प्रौर भारत भूमि का प्रत्येत बोना उनकी 
युग-बाणी से निनादित हो उठा । उत्तर म पजाब भौर कश्मीर, दक्षिण में वर्णादक 
तमिलनाडु भौर प्रान्ध प्रदेश, पश्चिम म राजस्थान भौर पूरब म॑ गौड देश तव तिमित 
गोरखपथी मठो झौर उतने सम्बन्ध मे प्रचारित दन्तवथाप्रों बे संदर्भ में यह बटना 
कठिन हो गया है कि वे वास्तव म विम प्रदेश वे थे । दक्षिण बे प्नेवर गोए्सपथी 
मठो मे खडी बोली हिन्दी की रचनाएं सोज निउ्ाली गई है । खडी बोली हिन्दी के 
अखिल भारतीय स्वरूप की वल्पना समवत उन्होंने बहुत पहल ही वर लो थी झौर शायद 
इसीलिए उनकी वाणी ने इसीक़ा परिधान ग्रहण किया था। वैस, इस दिशा में भ्रभी 
काफी भ्रनुमंधान की प्रावश्यक्ता है। यहां पर गुरु गारखनाथ वी हिन्दी सेवा का 
उल्लेख, मात्न हिन्दी के अखिल भारतीय रूप-प्रहण की पूर्वेसब्या वा दिग्दर्शन बराने 
के निमित्त ही किया गया है। 
हिन्दी भाषा के राष्ट्रीय स्वरूप का अगला सशक्त चरण “दकिषिनी' के रूप में 
इसके ठोस झाकार भ्रहण करने वा है। दकिखनी से पूर्वे प्रात्माभिव्यकित की भाषा के 
रूप में खडी वोली हिन्दी वी कोई झविच्छिन्न परपरा नही दिखाई देती | झत खुसरो 
झोर गुरु गोरखनाथ की हिन्दी सेवाए मात्र पूव॑सष्या दे समान ही है। दक्सिनी पा 
विकास किन कारणों से हुआ, यहा इस पर विचार करने वी आवश्यवता नहीं। 
इतना ही उल्लेख करना पर्याप्त होगा कि इसका झूप-सस्कार और विकास राष्ट्रीय 
उद्देश्य का ही अनिवाय प्रतिफल था ) हिन्दी को विन्ध्याचल के दक्षिण मं गाव-गाव 
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और घर-घर तव पहुचाने वा श्रेय दकिसती वो ही है ॥ यदा वे सदक्षों परिवारों में 
इसया मातृभाषा वे रुप में प्रयोग होता है धौर इन परिवारों वे सपर् में भानेताते 
लोगों तव' इसकी व्याप्ति है। दक्षिणात्य वर्ण जुट्रो बे जिए यदि 282 डिहुत 
अजादी नहीं है त्तो इसवा बारण महा दस्टिती वा प्रचलन ही है। हिन्दी मे प्रसित 
आरतीय स्वरूप वी वल्पसा ये समय इस तथ्य यो नजर-प्रत्दाअ मरना भारी मूल 
होगी । 
हू जिस प्रवार राष्ट्र यो परिवल्पना धर्म, जाति, प्रदेश भौर मतत्वैनिन्‍्य भी 
परिसीमाश्रौ से परे होती है, उसी प्रकार राष्ट्रभापा वी परिवल्पना भी । हिन्दी का 
श्रसिल भारतीय स्वरूप प्रन्यान्य सामाजिव-साम्ट्तिव कारणों से स्वत निर्मित 
हुआ है. भौर इसवे निर्माण में सभी घर्मों, जातियों भौर सास्टतिय विचार- 
धाराग्रो के भनुयायियो भा समान योगदान रहा है हिन्दू, मुसत्मान, मिस प्राहि 
सभी ते इसमें ग्रपना प्राणात्वयन बिया । भ्रमीर खुसरो, मुल्ठा दाऊद, वुतुबन, मभन, 
जायमी, गवासी, बबीर, दादू, रज्जव, रहीम, रससान जैसे मुसलमान पवि भ्ौर 
गुशनानक', गुर प्रगद भौर मुझ गोविन्दर्सिह जँसेसिस कवि इसी परपरा वे जाज्वल्य- 
मान नक्षत्र है। इसीलिए भारतीष सामासिव' संस्कृति थी सशवत प्रभिव्यत्रित हिन्दी 
में ही व्यापव' रूप से हुई है। सत भौर सूफी साहित्य इसके प्रमाण हैं। दकिसिनी वा 
साहित्य भी इसी तथ्य वा साक्षी है। लेविन ध्राइचर्य तब होता है जब हिन्दी भाषा 
और साहित्मि वे मर्मझ एव समीक्षद इसी तथ्य वी भनदेखी बरते हैं॥ दबिपरती को 
हिन्दी थी परपरश में जो स्थान मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। एवं तटस्थ 
विचारव' यह समभने के लिए मजबूर हो जाता है कि चूरि दक्सिनी वे प्रधिवतर 
'रचनावार मुसलमान रहे हैं, प्रत उन्‍्ह और उनबी रचनाप्रो वी साभिप्राय हिन्दी में 
बाहर रखने वा श्रनुचित प्रयत्न हुआ है ॥ वास्तव में यह हिन्दी थे व्यापतर भौर सामा- 
सिक स्वरूप वी मान्यता के अनुरूप नही है । 
प्रारभ से ही हिन्दी बेवत साहित्य वी भाषा ही नही, बल्कि जनता वी पश्रौर 
जन-सपर्व थी भाषा रही है। भ्रमीर खुसरो भोर गुरु गोरसनाथ ने इशवी इसी 
शक्ति व पहचानरर इमे अपनाया था । दविखनी के मनस्विषों ने भो इसके इसी रुप 
वी सरक्षा मे प्रपने कर्तृ त्व वी दिशा निर्धारित बी । महात्मा भाधी ने राष्ट्रभाषा के 
रूप में जिस हिन्दुस्तानी की वल्पना वी थी, बह भी इसीवे अश्रनुरुप थी। साहित्य वे' 
स्ेत्र से बाहर जिस हिन्दी का व्यवहार हो रहा है, वह भी इसी मत वो पुष्टि ब'रता 
है। हिन्दी का यह रूप बहुत-दुछ दक्खिनी का ही रूप है। दविखनी वास्तव में हिन्दी 
के उस रुप का नमूना है जिसकी परिकल्पना सविधान में वी गई है । अन्य भारतीय 
भाषाओं के निकट सपके मे छाले, एर हिल्‍्दी; की; छा दत्य्ली, सभी सरवना और शैली 
वा जो रूप बनेगा, उसको बानगी हमे दकिखिनी में मिल जाती है। 

_ राष्ट्रवाणी वे बिना राष्ट्र भूक हात्ता है। इसीलिए राष्ट्रीय जागरण राप्दर- 
वाणी के उत्थान का भी पर्याय बना है। राष्ट्रवाणी के रूप में हिन्दी या विकास 
अधिकाशत उन चितकों, मनीपिया और भविष्य-द्रप्टाओ द्वारा किया गया जो भ्रधिक्तर 
हिन्दीतर प्रदेशों के थे। यह देखकर प्राश्वर्य होता है कि राष्ट्रदाणी मे रूप मे हिन्दी 
की धोषणा कर उसके व्यापव प्रचार के लिए ठोस कदम उठानेवाले सभी भहिन्दी 
आंपी ही थे । हिन्दी के सर्वप्रथम पत्र 'उदन्त मातेण्ड' का प्रकाशन 30 मई सन्‌ 826 


2 | हिन्दी साहित्य को हिन्दीतर प्रदेशों बी देन 


के दित कलकत्ता मे हुआ । दूसरा 'बग दूत” नामक पत्र वलकत्ता से ही सन्‌ 829 मे 
निकला । इसके सस्थापक भारत के महान निर्माता भौर वौद्धिक-्न्ति वें श्रग्नदृत 
राजा राममोहनराय थे। यह पत्र स्वत, बंगला और हिन्दी तीनो ही भाषाओं मे 
प्रकाशित होता था । स्वय राजा राममोहनराय हिन्दी में भी लिखा वरते थे । वेदान्त 
के भाष्य का उनके द्वारा किया गया हिन्दी अनुवाद इसमें प्रकाशित हुआ करता था । 
सन्‌ 850 म॑ तारामोहन मित्र के सपादकत्व में 'सुधाकर' नामक पत्न वा प्रकाशन 
हुआ और इसमे प्रयुक्त हिन्दी अपेक्षाइृत्त अधिवः सरल और साफ सुथरी थी। सन्‌ 
]854 में कलकत्ता से ही 'समाचार सुधा-वर्ण” नामक हिन्दी के सवप्रथम दैनिक 
समाचार-पत्र का प्रकाशन हुप्ला । इसके सपादव स्वर्गीय श्यामसुन्दर सेन थे। 

इसी तरह बंगला के ही नवीनचन्द्र राय ने प्रजाव यो अपना कार्यक्षेत्र बता 
कर वहा से ही हिन्दी की अनेक पत्र पत्निकायें निकाली। सन्‌ 870 के श्रासपांस 
इसी तरह का कार्य कश्मीर के महाराजा रणजीतसिंह के भ्रोत्साहन से सपन्‍्त हुआ । 
दवा चलता है कि कश्मीर में 870 के भ्रामपास से सस्दृत, डोगरी श्रौर हिन्दी में 
कई पत्रो का प्रकाशन होने लगा था । 

इन तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय बाग्रेस वी स्थापता तथा 
स्वाधीनता-श्रान्दोलन के विधिवत्‌ रूप ग्रहण करने से पूर्व ही भ्रहिन्दी भाषियों द्वारा 
हिन्दी के माध्यम से राष्ट्रीय रगमच निर्माण का कार्य सुचार रूप में प्रारभ हो चुका 
था । राष्ट्रीय जागरण धोौर स्वाधीनता-स्र्राम का रूप ज॑स्ेन्जैसे प्रौदतर होता गया, 
वबैसे-बैसे राष्ट्रभापा के रूप में हिन्दी के विकास वी सभावनाएं भी प्रशस्त होती 
गई । 

राष्ट्रीय जागरण से सम्बद्ध सभी सगठना ने हिन्दी को ही सपर्क-भाषा के रूप 
में स्वीकार किया। आर्यंसमाज, श्रह्मसमाज, प्रार्थना समाज झौर वियोसोफिक्ल 
सोसाइटी इस प्रकार के भ्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण सगठन समझे जा सकते है। इन सभी के 
मुग्य केन्द्र हिन्दी प्रदेशों के बाहर स्थित थे। ब्रह्मससमाज का मुख्य कार्यालय 
कलकत्ता में स्थित था तो थियोमोफिक्ल सोसाइटी का मद्रास में और ग्रा्यंसमाज का 
बम्बई में ) आर्यंसभाज ने हिन्दी भाषा को 'प्रायें-सत्या' के समान ही महत्त्व प्रदान 
किया और इसके प्रचार प्रसार का कार्य उनके आन्दोलन को अमिन्‍्त अग बन गया। 
राजा राममोहनराय ने सन्‌ 874 ई० में अपना पहला हिन्दी-माषण वाशी में दिया 
और हिन्दी के राष्ट्रीय स्वरूप को स्पप्ट क्या । ब्रह्मसमाज के प्रब्यातू नेता केशवचन्द्र 
सेन ने 875 में अपने सुलभ समाचार” के सपादवीय में हिन्दी का राष्ट्र की एकता 
स्थापित करनेवाली एकमात्र भाषा के रूप में घोषित क्या था--“प्रभी जितनी भी 
भाषाएं भारत में प्रचलित हैं उनमे हिन्दी भाषा ही सबसे अधिक भ्रचलित है। इसी 
हिंदी को भारतवर्ष की एकमात्र भाषा स्वीकार कर लिया जाय तो सहज ही यह 
(एकता) सपन्‍न हो सकती है।” हिन्दी के सम्बन्ध में इसी तरह के उद्गार एनीवीसेन्ट 
के भी थे -- “मारतवर्प के मिनन-भिन्‍न भागा में जो अनेक देशी मापाए वोली जाती 
कक एक भाषा ऐसी है जिसम झ्षेप सद भाषाओं की भ्रपेक्षा एक बडी भारी 
जैषता है। वह यह कि उसका प्रचार सबसे ज़्यादा है। वह भाषा हिन्दी है ! हिन्दी 
घोलनेवाला झादमी सम्पूर्ण भारतवर्ष मे यात्रा कर सकता है और उसे हर जगह 
पर हिल्दी बोलनेवाले मनुष्य मिल सकते है * हिन्दी सीखने का काय्ये एक ऐसा त्याग 
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है जिसे दक्षिण भारत दे निवासियों को राष्ट्र की एकता के हित में करना चाहिंए।.. 
स्वाधीनता-सग्राम के दौरान राष्ट्रीय चेतना जैसे-जैसे तीब्र होती गई वैसे- 
चैसे राप्ट्रमापा के रुप में हिन्दी वे विषास का अनुभव भी दृढ़ होता गया। दाप्ट्रीय 
आरतीय कांग्रेस की स्थापना वे वाद इस कार्य में तीद्रता भरा गई झोर जब वाग्रंस 
का नेतृत्व महात्मा गाधी के हाथो मे आया नव उन्होंने राष्ट्रभाषा के कार्य को भी 
अन्य राष्ट्रीय कार्यों के साथ जोड दिया। 909 ई० में गाधीजी ने श्रपनी पुस्तक 
“हिन्द स्वराज्य' मे लिखा था--”सारे हिन्दुस्तान वे लिए तो हिन्दी ही होनी चाहिए । 
उसे उर्दू या नागरी लिपि में लिखने वी छूट रहनी चाहिए ।” राष्ट्रभापा हिन्दी के 
सबन्ध म॑ 5 जुलाई 928 के “यग-इडिया' मे तो उन्होंने यरा तब बह डाला--/मैं 
यदि तानाशाह होता, तो भ्राज ही विदेशी भाषा में शिक्षा का दिया जाना बन्द कर 
देता । जो आनाकानी करते, उन्हे वर्खास्त कर देना । मैं पादुप-पुस्तको वे तैयार किये 
जावे का इन्तजार न करता ।7 
चस्तुत कांग्रेस के नेताग्रों का ध्यान राष्ट्रभाषा की आवद्ययता वी शोर !5दी 
शताब्दी के श्ारम से ही केन्द्रित होने लगा था। लोकमान्य बालगगाधर तिलक वा हिन्दी 
प्रेम उनकी राष्ट्रीय भावना की उपज था । राष्ट्रीय आन्दोलन के सचालन के लिए वे 
एक राष्ट्रभापा की श्रावश्यकता का अनुभव बहुत पहले से ही करने लगे थे । उन्होंने 
शक स्मरण-पत्र के उत्तर मे लिखा था---“राष्ट्रभाषा वी झावद्यकता प्रद सर्वत्र समझी 
जाने लगी है। राष्ट्र के सगठन के लिए आज ऐसी भाषा वी आवश्यकता है, जो सर्वेत 
आसानी से समझी जा सके । लोगो मे भ्रपने विचारों का अच्छी तरह प्रचार करने मे 
लिए भगवान बुद्ध ने भी एक भाषा को प्रघानता देकर कार्य किया था। हिन्दी भाषा 
शाप्ट्रभापा बन सकती है। रा टूमाषा सर्वंसाधारण के लिए जरूर होनी चाहिए। 
मनुष्य हृदय एक दूसरे से विधार-विनिमय करना चाहता है। इसलिए राष्ट्रभापा की 
चहुत जरूरत है | विद्यालया मे हिन्दी बी पुस्तवों का प्रचार होना चाहिए । इस प्रकार 
यह कुछ ही वर्षों मे राष्ट्रभापा बन सकती है ।” 
0. राप्द्रभाषा हिन्दी का प्रचार-कार्ये उस समय तक केवल हिपालय और विस्ध्याचल 
के बीच ही सुचार रूप से चल रहा था | आवश्यकता इस बात की थी कि इसे दक्षिण 
भारत मे भी प्रवततित किया जाय । उत्तर भारत की सभी भाषायें हिन्दी की भगिनी 
के तुल्य थी और इनम भाषागत निवटता थी। यह बात दक्षिण की भाषाझ्रो के साथ 
नही थी। अत दक्षिण में हिन्दी के प्रचार-प्रसार के अ्रभाव मे न तो राष्ट्रीयता का 
सूत्र ही मज़बूत हो सकता और न हिन्दी को अखिल भारतीय भाषा का रूप ही मिल 
पाता । इसी तथ्य से प्रेरित होकर महात्मा गाधी ने 98 भे आयोजित हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन वे इन्दौर भ्रधिवेशन के सभापति का पद ग्रहण करने का आमत्रण इस झर्ते 
पर स्वीकार क्या कि दक्षिण भारत मे हिन्दी के प्रचार के लिए एक लाख स्पये 
सम्मेलन ज्न्हों 
सः म्मेलन को ओर से मिल जाए | उन्होंने अपने 8 वर्षीय पुत्र देवदास को इस महत्त्व- 
पूर्ण कायं के लिए दीक्षित क्या और कायकर्ताओ को कार्यरत करने वी एक दीचे- 
सूतरीय योजना भी तैयार की । फलस्वरूप मद्रास मे दक्षिण हिन्दी जब र सभा की 
स्थापना हुई भ्रौर हिन्दी अ्रध्ययत अध्यापन का कार्य राष्ट्रीय कार्य के रूप म अग्रसर 
हा । इसी तरह को एक सस्या वर्धा से भी स्थापित हुई शोर उसने विन्ध्या के उत्तर 
भौर विशेषकर भारत के पूर्वांचल मे हिन्दी के भ्रचार का उल्लेखनीय कार्य क्या4००-.._ 
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इसी राष्ट्रीय चेतना दे भ्रधीत 950 में आरतीय शविधान में हिस्दी वो 
राजभाषा दे रूप में स्वीकार विया गया भौर राष्ट्र के सभी महान नेतापो वा इसमे 
सहयोग प्राप्स हुआ । इस प्रवार उन्‍नीसवी शताब्दी वे उत्तरादध से लेबर प्राज तय 
हिन्दी वा वार्ये राष्ट्रीय कार्य माना जाता रहा और पसस्य प्रटिन्दी भाषियों ले इसे 
इसी रूप में स्वीकार क्या । 

हिन्दी राष्ट्रीय एकता वी वडी सशक्त घडी रही है और प्रागे भी रहेगी । 
इसका उदय झौर विकास राष्ट्रीय जागरण वे! समानातर इस बारण हृप्ना क्रियह एव 
जोडनेबाली भाषा है। भ्रन्‍्य क्षेत्रीय भाषाओं वी तुलना में हिन्दी सपूर्ण भारत वा 
प्रतिनिधित्व करती रही है भौर सभी कषेत्रो, धर्मो, वर्गों, जातियों एवं श्रेणियों वे लोगों 
मे इस भ्रपनाया भर प्रध्यं-दान दिया है । इसीलिए यह कसी सप्रदाय-विशेष प्रयवा 
प्रदेश-विशेष यी भाषा न हाकर सपूर्ण राष्ट्र बी भाषा है झौर इसपर राबका समान 
प्रधिवार है। इसका राष्ट्रीय स्वरूप विद्वत न हो और राष्ट्रभाषा ने प्रश्न यो साम्प्रन्‍ 
दायिक बठघरों में वदी न बना दें, इसने लिए ही महात्मा गराधी ने शारव हिन्दी वे 
नाम से हिन्दुस्तानी की वकालत वी थी। भारतीय संविधान में राजभाषा वे रूप में 
जिस हिन्दी वी वल्पना की गई है वह भी वहुत-बुछ इसी प्रयार वी है--ऐमी है, जहा 
भारत वी विभिन्‍न भाषाओं वा सगम दृष्टिगोचर होता है । 

भआावात्मक एवता के बिना ने राष्ट्र की परिकल्पना ही चिरस्थायी वन सकती 
है भ्रौर न राष्ट्रभापा की । वही भाषा राष्ट्रभापा वी सच्ची झधिरारिणी बनती है जो 
एकाल्वयन में पूर्णत राक्षम होती है। भादर्श शौर साधना घी एवता मनुष्य वो एवं 
मच पर प्वद्य एकत्र कर देती है, परन्तु भाषा बी विभिन्‍नता मनुष्य की इस एकता 
को भावात्मक नही बनने देती । एक यूरोपीय प्राचीन क्‍या में उल्लेल है कि भाषा वी 
पभिलता के कारण ही 'टावर झ्ाफ बेवल' टूट पडा था शोर उन लोगों ने ही, जो इस 
महती साधना बे दिए दिन-रात एवं कर रहे थे, भाषा वी भिन्‍तता और भावात्मव 
एकता के भ्रभाव में एक दूसरे से सघर्प किया भौर भपती ही निर्मित वस्तु को स्वयं ही 
गिरा दिया । इस कथा वा सदेश बडा ही मामिक झौर व्यजक है । 

हिन्दी के माध्यम से भावात्मक एकता के दृढीवरण का झनुप्ठान कितने सशवत 
रूप में पूरा हो सकता है, इसोक़ी झोर लक्ष्य करते हुए भाचार्य क्षितिमोहन सेन ने 
लिखा है---हिंल्दी का राष्ट्रभापा बनाने के हेतु अनेव' प्रमुष्णन हुए भौर उनको मं 
सस्द्वति का राजमूय यज्ञ समभता हू । राजसूय यज्ञ मे नाना प्रदेशों से, नाना भाति वा 
उपहार श्राना आवश्यक होता है, इसके बिना राजसूय यज्ञ नही हो सवता | परिणाम० 
स्वरुप कर्नाटक, महाराष्ट्र, कोवण, गुजरात, मलाबार, उत्तर भारत, भ्रादि नाता प्रदेशों 
के सुखोजन इसके लिए त्याग झौर परिश्रम करते रहे । परन्तु इस त्याग वो अपनाने- 
वाला पात्र वह्म है ? इस सास्दृतिक त्याग का पात्र है भाषा | बिना इस वाडमय पात्र 
के राजसूप यज्ञ सफ्ल नही होगा 7” पा 

अनेक कारणो से हिन्दी सता-महात्माओ, व्यापारियो-पर्येटको, राष्ट्रोेमियो 
झादि की हक आ रही । इसके माध्यम से जन-मानस सच्ची अभिव्यक्ति पाता भा रहा 
है। झत स्व है कि इसके साथ सबका भावात्मक लगाव बना रहे | सो 


अहिन्दी भाषा-भाषियों द्वारा चढाया जा रहा निर्माल्य इसके माध्यम से श्रभिव्यक्त 
होनवाली भावात्मक एकता का ही सूचक है । 


श्डू 


हिन्दी की प्रगति एवं विकास्न मे हिन्दीतर प्रदेशों की देव ।5 


- हिन्दी भाषात्मक एकता का माध्यम इसलिए भी है कि इसमे सभी वर्गों, 
जातियो, धर्मों और विचार-घाराशो का प्रदाय सचित है शोर सभी को इसमे अपनेपद 
की प्रतीति सहज रूप मे हो जाती है। ५ 

राष्ट्रीय चेतना और भावात्मक एकता को पुष्ट करनेवाली बडी के रूप में, 
हिन्दी को स्वीबाखर प्रायः सभी राष्ट्रीय नैताओ ने इसकी सवृद्धि के सकल्प दोहराये 
है और यप्द्रीय हिंत में विभायी गई इसकी भूमिका के प्रति अध्येदान भी अपित 
फ़िए हैं। इस सदर्भ में राजा राममोहनराय, माप दयानन्द, तोकमान्य तिलक, स्वामी 
विवेकानस्द, महामना मालवीयजी, नेताजी सुभाषचन्द्र वोस, डा० अबुल कलाम 
आज़ाद, पडित जवाहरलाल नेहरू, श्री पुरुषोत्तदास टंडन, श्रीमती इंदिरा गांधी 
श्रादि बे विचार विशेष उल्नेखनीय है। बहत-से जननायको ने हिन्दी के विकास के 
कार्य था अपने जीवन का महत्त्वपूर्ण लक्य भी बना लिया था। झव भी ऐसे तपस्वियों 
का प्रभाव नही है। 

राष्ट्रभापा और राजभए्पए के पद पर झ्िपिदत होने के करण हिल्‍्दी का 
दायित्व बहुत बढ गया है । अब यह मात्र साहित्य की भाषा झ्रथवा सामान्य बोलचाल 
के लिए प्रयुवत होनेवाली संपर्क भाषा ही नहीं रह गई। इसके भाष्यम से ज्ञान, 
विज्ञान और तकनीक की उत्तरोत्तर बढती हुई उपलब्धियों या भी ज्ञान प्राप्त करना, 
प्रशासत थी भाषा के रूप में भी इसका नवनिर्माण होना आवश्यक है।यह बडा 
ग्रुर्तर कार्य है भ्रोर इसके जिए बडी उदार और व्यापक दृष्टि तथा कठिन साधना 
वी प्रपेक्षा है । 

प्रश्म उठता है कि हिन्दी का यह रूप क्सि आधार पर नवेनिर्मित हो ! यदि 
यह पूर्णत सस्डेत बी पराश्चित बन जातो है तो जनसामान्य से यह झलग-थलग 
पद जायेगी । यदि बाज़ारू हिन्दी का स्प ग्रहण कर लेती है तो इसकी श्रभिव्यजना- 
शक्वि बुछ बुठित हो सकती है, प्रत ऐसे मार्ग को अपनाने की झ्रावश्यक्ता है जिससे 
इसबा सामासिक झौर भखिल भारतीय रूप भ्रक्षुण्ण रह सवे । इसे लिए श्रावश्यक 
है वि राभी भारतीय भाषाग्रा से यथासभव शब्द-सपदा को भी झ्रगीकार किया जाय 
भौोर उनकी भ्रन्पान्य प्रभिव्यजना-पढ़तिया का भी श्रात्मीक्षत कर इसे सच्ची राष्ट्र 


भाषा जा स्वरुप प्रदान क्या जाय । संविधान के अनुच्छेद 35] में हिन्दी के इसी 
रूप वी ही परिवल्पना की गई है। 


हिन्दीतर प्रदेशों की देन . 

हिन्दी की प्रगति भौर विकाम म प्रत्येक हिन्दीवर भरदेश वी उल्लेखनीय देन रही 
है। हिन्दी भाषा के विश्ास मे और हिन्दी साहित्य थी समृद्धि में हिन्दीतर प्रदेशों ने 
पर्याप्त योगदान दिया है। प्रत्येक हिन्दीतर प्रदेश म हिन्दी वी प्रगति के लिए भौर 
हिन्दी साहित्य-मढार को समृद्ध बनान दे लिए किये गये महत्त्वपूर्ण बारयों वा लेखा-जेजा 
प्रस्तुत करने से यह स्पप्ट हो जाता है वि आ्राज हिन्दी भाषा झौर हिन्दी साहित्य भपते 
बर्मेमान स्वरूप को हासिल बरने म हिन्दी-घदेश दी अपेक्षा हिन्दीत्तर प्रदंशा के प्रति 
भषिद' ऋणी है। 


५ टिप्दीतर प्रदेश भी दो प्ररार दे हैं  बुछ ऐसे प्रदेश हैँ जहा (हल्दी से निकटता 
रखनेवाली भाषाए--पार्य परिवार पी ही भापाए--व्यवहृत होती हैं * शाही 
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गुजराती, पजाबी, डोगरी-क्श्मीरी, भसमी, वगाली और उडिया ऐसी भाषाएं है जो 
हिन्दी वी भगिनी भाषाएं वहलाती हैं। चूकि इन भाषा-प्रदेशो का सवन्ध हिन्दी-प्रदेश से 
निकट का रहा है, भ्रत प्रारभ से ही विपुल मात्रा मे इन प्रदेशों मे हिन्दी साहित्य- 
साधना हुई है और इन प्रदेशों के साहित्यकारो को हिन्दी मे रचना करने में कोई विशेष 
कठिनाई नही हुई | इनमे से बुछ भाषाओ्रो मे और हिन्दी में लिपिगत श्रोर भाषागत 
बहुत-सी समानताए दखने को मिलती हैं। दक्षिण के प्रान्तो की भाषाएं द्रविड परि- 
चार की है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाठक और आस्ध्र प्रदेश मे हिन्दी वी प्रगति और 
हिन्दी साहित्य की श्रीवृद्धि के लिए जो काये हुए है, उन्हे एक विशिष्ट घरातल पर 
आकने की श्रावश्यक्ता है। क्योकि ये प्रदेश हिन्दी-प्रदेश से दूर हैं और पर्याप्त भाषा- 
भेद के रहत हुए भी इन प्रदेशों के हिन्दी सेवियो ने हिन्दी की प्रगति में जो तत्पसता 
प्रदशित की है, उसका विद्येप मूल्याकन अपेक्षित है। वास्तव मे हिन्दी-अहिन्दी का 
अन्तर उत्तर में (महाराष्ट्र, गुजरात, पजाब, झसम इत्यादि भ्रहिन्दी प्रदेशों मे) इतना 
स्पष्ट प्रतीत नहीं होता जितना दक्षिण भारत में । दक्षिण म पैदा होकर हिन्दी क्के 
वातावरण से एकदम झलग राष्ट्रभारती वी ऐकातिक साधना में लगे हुए दक्षिण के 
लेखकों का योगदान विश्वेप रूप से स्मरणीय और स्पृहणीय है । 
हिन्दी को समृद्ध बनाने मे प्रत्येक हिन्दीतर प्रदेश की कुछ न कुछ विशेष दन 
रही है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बगला भाषियों ने हिन्दी को बहुत कुछ दिया है। 
मराठी और हिन्दी की एक ही लिपि होने के कारण दोनो भाषाओं के बीच आरादान- 
प्रदान का कार्य श्रनायास चलता रहा है । मराठी सतो ने हिन्दी साहित्य को काफी 
समृद्ध बनाया । आ्राधुनिक युग में भी महाराष्ट्र के हिन्दी साहित्यकारों ने हिन्दी को 
बहुत बुछ दिया है । गजानन माधव मुक्तिवोध, प्रभाकर भाचवे, प्रतन्तगोपाल शैवरईड, 
काका साहब काल्लेलेंकर और ग्राचायं विनोवा भावे--ये सब मराठी भाषी होते हुए भी 
हिन्दी के जाने-माने लेखक है। ग्रुजरातो भाषी कभी अनुभव तक नही करते कि हिन्दी 
कही बाहर की भाषा है । गुजरात ने मध्ययुग स ही हिन्दी साहित्य-भण्डार की सपन्‍न 
क्या है। पजाब तथा जम्मू-क्ब्मीर के लेखको ने भी मध्ययुग से हिन्दी भाषा झौर 
साहित्य को समृद्ध क्या है। झाधुनिक युग मे भी पजाब और जम्मू-कश्मीर के क्तिने 
ही महान और सुपरिचित लेखक हिंन्दी साहित्य के गौरव को बढा रहे हैं । उपेन्द्रनाथ 
अदक, मोहन राकेश, ग्रुरुदत्त, यशपाल और डा० महीपसिह--ये सब पजाव की 
उपलोधिया हैं। डोगरी भाषा-भाषी डा० कर्ण सिंह की हिन्दी सेवाए विज्वेप उल्लेखनीय 
है। इसी तरह झसम और उडीसा भे भी असस्य प्रतिभाशों ने हिल्दी की गरिमा को 
बढाया है। 
दक्षिण के श्रान्ता के हिन्दी लेखको ने भी मात्रा और महत्ता दोनो दृष्टियों से 

इतना पभ्रभूत कार्य किया है हि इसका सही-सही भूल्याकन सास्ट्रतिक सेतुबन्धन वी 
समय-समादृत साधना का समग्र चित्र प्रस्तुत कर सकता है । केरल में इस सास्क्ृतिक 
अनुप्ठात के बीज उन्नीसवी घताछ्दी के झारभ में मविति-भावना से प्रफुल्लित स्वाति 
तिझनाल वी सारवती वाणी मे पाये जाते हें। स्वाति सलिल की सात्विकता और 
मुक़ताभ मनोहारिता को भ्रचारित करनेवाले पद राष्ट्रभारती के अनर्थ रत्न हैं। इसी 
परपरा का भ्रागे बढाते हुए केरल के झनग्रिनत हिन्दी सेवियो ने मा-भारती के चरणा 
में महान र्ध्यन्दान क्या है। हिन्दी को कर्नाटक की भी देन कम महत्त्वपूर्ण नही है। 
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पता चलता है कि आधुनिक युग से पहले ही कर्नाटक में निरतर हिन्दी ली सेवा 
होती रही  तमिका ने भी हिन्दी को बहुत कुछ दिया है। हिन्दी के 829 मे 
तमिल प्रदेश का योगदान दूसरे प्रदेशों वी अपेक्षा कम नही है । आन की हिन्दी को 
दे अनुप्रास के अन्य सम्राट पद्मावर भट्ट के समय से चली आ रही है । पद्माकर 
की कविता पढ़ते समय भूषण की वसुप्रसविनी वाग्विलासिता का बरवस स्मरण हो 
आता है। तब से लेकर वर्तमान युग तक कितने ही तेलुगु मापी हिन्दी सेवियो ने हिन्दी 
वी विविध विधाझो की शोभा वढाई है । इस प्रकार प्रत्येक हिन्दीतर प्रदेश बी हिन्दी 
सेवा का विस्तृत विवेचन करने पर (जो इस प्रन्थ के दूसरे अध्यायो भे विस्तार से 
दिया गया है) यह वात स्पष्ट हो जाती है कि हिन्दी मे जो कुछ श्रेष्ठ और विशिष्ट 
हैं, उसमे से बहुत कुछ हिन्दीतर प्रदेशों की देन है । हम 
यह ध्यान देने की वात है कि हिन्दी मे आरभिक पत्र-पत्रिकाग्नो का प्रकाशन 
अहिन्दी भाषी क्षेत्रो में ही हुआ भोर इसकी परुष्ट-परपरा स्थापित करनेवाले पत्रकार 
भी अहिन्दी भाषा-भाषी थे। 'उदन्त मातेण्ड' (826), 'बगदूत' (829), 
'सुधाकर' (850), 'समाचार सुधा वर्षण (854), भ्ादि इसके प्रमाण है। श्याम- 
सुन्दर सेन के सपादकत्व में प्रकाशित 'समाचार सुधा वर्षण' हिन्दी का सर्वप्रथम देनिक 
पत्र था। थ्री सेन ने ही पहली वार दैनिक पत्र की सफलता के हेतु श्रपेक्षित परिस्थि- 
तियो का निर्माण किया और जनता मे ऐसी प्रभिरुचि उत्पन्न की कि आगे भ्रधिकाधिक 
हिन्दी के दैनिक पत्रो का निकलना सभव हो सका । भारतेर्दु-य्रुग मे भनेक अहिन्दी 
भाषा भाषी इस क्षेत्र मे अमूल्य योगदान देते हुए दिखाई देते हैं। सन्‌ 874 में दामोदर 
सप्रे ने पटना से “विहार-बन्घु' नामक पत्र का प्रकाशन किया। इसके द्वारा हिन्दी प्रचार 
के साथ-साथ लोगो मे समाज-सुधार और देश-प्रेम की भावना उत्पन्न करना भी उनका 
लक्ष्य था। बेशवराम भट्ट ने भी इस पत्र का सपादन क्या था। कृष्णचन्द्र बनर्जी ने 
पत्रवारिता के क्षेत्र मे कुछ ऐसे प्रयोग किये जिनके कारण पत्रो को लोकप्रिय बनाते 
वा भाग प्रशस्त हुआ । उन्होने सन्‌ 890 में कलकत्ता से 'हिन्दी वगवासी' नामक पतन 
निकाला था। इस पत्र म राष्ट्रीय भावना के वर््धन के साथ-साथ ज्ञानप्रद एवं विविध 
प्रकार की सनोरजनात्मक सामग्री वी प्रचुरता थी। पत्रकार-सम्राट बाबूराव विष्णु 
पराडबर ने भी प्रागे चलकर इसका सपादन क्या था। विभिन्‍न वर्गों और विपयो से 
संबद्ध पत्र-पत्रिवाएं भी भ्रवाशित हुईं। नवीसचन्द्रराय की पुत्री हेमन्तवुमारी के 
सपादवत्व भें 888 में 'सुगृहिणी' नामक महिलोपयोगी पश्निका प्रारभ हुईं | सन्‌ 890 
में प्रमरावती से हिन्दी का प्रथम वेश्ञानिक पत्र 'शेतकरी' भ्र्थात्‌ कृपिकारक निकला | 
इसमे हिन्दी प्रोर मराठी दोनों ही भाषाओ भ विज्ञान शोर तक्‍्नीक-सबन्धी चर्चा 


छपती भी । इसके सपादव थे चिटणिस सखाराम चिमणजी गाले ॥ इस तरह के द्विभाषी 
पत्र कई भोर भो प्रकाशित हुए । इृष्णचन्द्र सेन ने भी हिन्दी-बगला के बुछ ट्विभाषी पत्रो 
वा प्रकाशन क्या । 

बीसवी शताइ्दी के प्रारभिव दशकों भे ग्रहनिन्दी भाषा-भाषियों के प्रयत्नों से 
पनेर पत्र-पत्रिवाए निकलती रही। गोविन्द शास्त्री दुगुवेबर वे सपादकत्व में 'भारतन्दु', 
“पाये-महिता, 'वाल-बोष' जैस विभिन्‍न वर्गों भर विपयो से सबद्ध पत्र निकले । 
माधवराव सप्रे ने 'छत्तीमगढ़ मित्र! तथा 'हिन्दी-केसरी' का सपादन क्या । सिद्धनाथ 
माधव भागरवर ने सडवा से 'स्वराज्य' निवाला । रामेश्वरो नेहरू ने 'सत्रौदपण” भामव 


8 | हिन्दी साहित्य को हिन्दीतर प्रदेशो की देन 


पत्रिका सन्‌ 905 में प्रकाशित वी थी जो उनके सपादवत्व मे लगभग सोलह घधर्षो 
तक छपती रही । इसी तरह वी 'कमलिनी” नामक पत्रिका ज्योतिर्मयी णकुर ने भी 
प्रारभ की थी। सपादकाचार्स लक्ष्मीनारायण गदें, रामानन्द चट्टोपाध्याय, मनोहरइष्ण 
गोलवलकर ध्ादि जैसे पत्रकारों ने भ्रनेव पत्र-पत्रिकाों के द्वारा हिन्दी वी मह॒तती 
सेवा की । 
हिन्दी का छायावादी युग तो हिन्दी पत्रकारिता का स्वर्णयुग ही माना जा 
सकता है। इस कात की हिन्दी पत्रवारिता वे इतिहास में बाबूराव विष्णु पराइकर 
का नाम स्वर्णाक्षरो मे लिखने योग्य है । उन्होंने '"मला”, “रणभेरी', 'हिन्दी बगवासी', 
नहितवार्ता', 'भारतमित्र' भ्रादि जैसे पत्रों वा सपादन किया) तेक्नि बनारस से 
प्रवाशित दैनिक “ग्राज' का उनका सपादवत्व प्रत्येक दृष्टि से प्रतिमानव है। उन्होंने 
ग्राज' को अग्रेज़ी के उच्चश्रेणीय दैनित्र-पत्रों के समकक्ष बेठायां। विविध विषय 
सम्बन्धी सूचनाप्रो की सयोजना बडे वौशलपूर्ण ढग से वी जाती थी । उनकी सपादवीय 
टिप्पणिया तो पत्रकारिता के क्षेत्र की अ्रक्षुण्ण धरोहर ही वन गई थी । उन्होने सामान्य 
और विशिष्ट प्रयोग-सम्बन्धी ्रसख्य शब्द हिन्दी भाषा मे प्रयुक्त किये। झाज निश्मकोच 
रूप म॑ यह कहा जा सकता है कि सामान्य हिन्दी वे शब्द-भण्डार के निर्माण और 
विपयानुरूप शैली के विधान मे उनका वैसा ही योगदान रहा जैसा प्राचार्य रामचरदर 
शुक्ल का साहित्यिक भाषा झौर शेली के विधान मे समझा जाता है । अपने चालीस- 
पचास वर्षो के पत्रकार-जीवन मे उन्होने हिन्दी की जो सेवा की है, उसके लिए हिग्दी 
भाषा सर्देव ऋणी रहेगी । वास्तव में हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र के वे भीष्म-पितामह 
थे भौर पत्रकार-सआट भी । उनके बाद रामकृष्ण रघुनाथ खाडेलवर ने उनकी परपथ 
को झागे बढ़ाया | लेकिन हिन्दी का दुर्भाग्य रहा कि श्रसमय में हो उनका निधन हो 
गया । आधुनिक पश्रकार-कला” नामक ग्रथ पत्रकार-क्ला को खाडेलकरजी की सर्वेसे 
बडी देन है। इसम पत्रकारिता के इतिहास, समाचार पत्रो के कर्तव्य, सपादनलजा 
के व्यावहारिक पक्ष, श्रादि का विशद विवेचन क्या गया है | 
दक्षिण-भारत म हिन्दी पत्रो का प्रकाशन अन्य प्रदेशों वी अपेक्षा विचित्‌ 
विलव से हुआ । फिर भी, यहा की पत्र-पत्रिकाओ ने हिन्दी के प्रचार-प्रसार के साथ- 
साथ यहा की प्रतिभाझो को राष्ट्रीय मच पर लाने का बडा ही महत्त्वपूर्ण कार्य किया। 
दक्षिण की हिन्दी प्रचार सस्थाओ्ो द्वारा यह कार्य विधिवत्‌ रूप में सपन्‍न होता रहा। 
सन्‌ 938 मे मद्रास से 'दक्षिण भारत' नामक पत्र निकला । बीच में कुछ समय के 
लिए बन्द हो जान के उपरान्त सन्‌ 952 में पुन प्रारभ हुमा। घिरुब्चिरापली से 
ए० शामस्यर तथा जी० सुब्हमण्यम्‌ के सगुबत-सपादन मे “हिन्दी पत्रिका” विकली। 
सिद्धनाथ पन्‍त ने घारवाड से 'भारतवाणी' का प्रकाशन किया और चिद्‌दूरी लक्ष्मी- 
नारायण ने विजयवाडा से 'स्सवन्ती' का । इसी तरह रामकृप्ण बोस ने उत्कल प्रान्तीय 
राष्ट्रभाषा प्रचार सभा के पत्र “राष्ट्र सेवक' का सपादक्त्व सभाला । राष्ट्र के दक्षिणी 
4409 204074%:02040 06:26 का विशिष्ट स्थान है । इसके सपादक कें० 
दिया । इन पत्रों के भ्रतिरिक्त कं मी  पन। 
पत्रिकाए इस समय दक्षिण से प्रकाशित ्ि हे दी हर सबका 02 हे 
हैदराबाद से प्रकाशित होनेवाली शित हो है । इन सवका विशिष्ट यो है । 
होनेवाली 'कल्पना' तो आधुनिक नवलेखन की सर्वोच्च पत्रिका 
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पमभी जाती रही है । विन्‍्तु खेद इस बात का है कि ऐसी स्तरीय पत्रिका का निर्वाध 
हप म प्रकाशन सभव नही हा पा रहा है । हु 

दक्षिण के अतिरिक्त अन्य अहिन्दी भाषी प्रान्तों में भी प्रचार सभाओो द्वारा 
प्रवाशित की जानेवाली पत्रिकाओं का महत्त्व भ्रविस्मरणीय है। इस सदर्म में श्री 
मुवनेश्वर वर्मन के सपादकत्व में निकलनेवाले असम प्रान्तीय राष्ट्रमापा प्रचार सभा 
के मुखपन्न “राष्ट्रसेवक” वा, श्री जेठालाल जोशी के सपादकत्व मे निकलनेवाले गुजरात 
राप्ट्रभापा प्रचार सभा के मुखपत्र *राष्ट्रवीणा” का, श्री गो० प० नेने और लालजी 
उपाध्याय के सपादकत्व भे निक्लनेवाले महाराप्ट्र राष्ट्रभापा प्रचार सभा के मुखपत्र 
“राप्ट्रवाणी' का श्र डा० गीता बन्दोपाध्याय के सपादकत्व में निकलनेवाले राष्ट्रभापा 
प्रचार समित्ति, बर्घा, के मुखपत्र 'राष्ट्र भारती' का उल्लेखनीय स्थान है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी पत्रकारिता के क्षेत्र म श्रहित्दी भाषा- 
भाषियों का योगदान सभी दृष्टियों से विशिष्ट रहा है । 

इन विवरणों से स्पप्ट हा जाता है कि हिन्दी भापा और साहित्य के विकास 
और सवर्देन मे भ्रहिन्दी भाषा-भाषिया का जो योगदान रहा है, वह किसी भी रूप मे 
हिल्‍्दी भाषा-भाषियों से न्यून नही माना जा सकता । यह सत्य है कि किसी क्षेत्र के 
अहिन्दी भाषियो ने भाषा के प्रचार-प्रसार पर झ्रधिक वल दिया तो किसी अय क्षेत्र 
के लोगो ने साहित्य की सवृद्धि पर | इस तरह दोनो ही क्षेत्रों में इनके द्वारा बहुमूल्य 
सेवाए भ्रपित की गईं । 

इसी तरह दूसरा तथ्य जो हमारे सामने अधिक उभरकर प्रतिभाषित होता है, 
वह यह है कि हिन्दी पर सभी का समान अधिकार है। यह सपूर्ण राष्ट्र की सर्पात्ति है। 
इसी दृष्टि से विभिन्‍न प्रदेशों, जातियों श्ौर सम्प्रदायो के लोगो ने इसकी श्रीवृद्धि में 
प्रनुपम योग दिया है। श्रत हिन्दी को विसी एक प्रदेश भ्रथवा सश्रदाय-विश्येप श्रादि की 
निजी घरोहर मानना, इसके राष्ट्रीय स्वरूप की अवहेलना करना है। राष्ट्रभापा के लिए 
अपित योगदानों का मूल्याकन भी अत्यत व्यापक और सहिष्णु राष्ट्रीय घरातल पर 
बिया जाना चाहिए । तभी हिन्दी सबवी झपनी निजी भाषा बने पायेगी। 


हिन्दी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन 

के हन्दी के भ्ारभ भ्रौर विवास के प्राचीन युग से लेकर वर्तमान युग तक झहिन्दी 
भाषियों ने भ्पनी विशिष्ट सेवाग्रो के जो पुष्प राष्ट्रभारती के प्रागण में अपित किये, 
उनका न तो सही लेखा-जोखा हो ,प्रस्तुत हा सका और न वास्तविवः मूल्यावन ही । 
यह बात तब भ्रोर खटकने लगती है जब हिन्दी की विविध विधाओ मे युगान्तरवारी 
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हर री हन्दी मे उसके 

सर पल कई । हनदी साहित्य के इतिहास में वी गई है, उसके लिए 


है हिन्दी मे निर्गुण काव्यधारा की प्रवृत्तिया सर्वप्रथम नामदेव मे स्पष्ट हुई हैं । 
वे बबीर से भनेक वर्ष पहले जनमे थे तथा उनसे अनेदः दर्प पर्व साहित्य की रचना भी 
बह । बबीर की विचारधारा पर नामदेव वा स्पष्ट प्रभाव है। प्रनेक स्थलों पर 
उदोंने नामदेव के नाम वा श्रत्यत श्रद्धापूर्वक स्मरण क्या है। कबीर के भ्रनेक पदो- 
पर नामदेव से पर्याप्त मेल बैठता है। यहा एवं उदाहरण देना पर्याप्त होगा-- 
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मैं वउरी मेरा राम भरतार 
रचि रचि तावउ बरउ सिगार ॥--बबीर 
मैं बठरी मेरे राम भरतार 
तो वारण रचि बरो स्ययार ॥---तामदेव 
इस तरह का साम्य प्रवट बरनेवाली नामदेव वी अनेद पक्तिया बबीर में भी 
और पग्रन्य दूसरे सत कवियों में भी दूढी जा सकती हैं । ऐसी स्थिति में हिन्दी के सत« 
काव्य का आरभ नामदेव से माना जाना चाहिए था। लेतिन निगुंण-सत-धारा का 
प्रवर्तत' बनने वा श्रेय उन्हे नहीं दिया गया। 'हिन्दी वाब्य में निर्गुण सप्रदाय नामव 
ग्न्य के पृष्ठ 3। पर पीतास्वर बड्श्वाल ने लिसा है, "निर्गुण-पथ प्रारभ बरने वा 
श्रेय कदीर को ही देना होगा ।” धाचार्य रामचन्द्र शुबल वा भी इसी प्रवार का भा 
है। 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' बे पृष्ठ 70 पर उन्होने लिखा है, “जहा तक पता 
चलता है, निर्गुण मार्ग वे निदिष्ट प्रवर्तत यवीरदास ही थे ।” इसवे लिए बहुत मे 
बगरण भी दिये गये है, अँरो, नामदेव की भकित में समुणोपासना वे तत्त्व बा विद्यमात 
होना, निदृत्ति भौर प्रवृत्ति इन दोनों साथना-पद्धतियों में से निवृत्ति को पूरी तरह 
न श्रपना पाना, झादि। श्री परशुराम चतुर्वेदी ने श्रपने ॥थ “उत्तर भारत की सत- 
परपरा' मे इसी तरह की बातों के घाधार पर तक॑ दिया है, “नामदव में उत्तरी भारत 
के सत-मत की सारी विशेषताएं नहीं मिलती | भझत वे प्रपने क्षेत्र तक सीमित रह 
जात हैं ।” 
जो भी हो, नामदेव वेः साहित्य में सत-साहित्य वी सारी विशेषताएं थाडी- 
बहुत मिल ही जाती हैं। यही नहीं, दक्षिण मे महाराष्ट्र से लेबर उत्तर में पजाव- 
राजस्थान तक उनके भ्रनुयायी भी पाये जाते हैं। भाचार्य शुवल स्वीवार परते हैं हि 
ज्ञान-समस्बित राग-भावनावाली उनको रचनाप्नो ने परवर्सी निर्गुण सतो का मार 
प्रशस्त क्या । इन सभी तथ्यों के होते हुए भी उनके द्वारा मामदेव वो उचित स्थात 
न देना झाश्चयंजनक प्रतीत होता है । 
सिख गुरुमुखी की हिन्दी सेवा का भी ठीक भूल्यावन नही हो पाया है। लगभग 
प्रत्येक सिख गुरु ने हिन्दी मे रचना की है। गुरु गोविन्दर्सिह ने तो नाठक भी लिखे 
हैं । रासोकाल के उपरान्त हिन्दी मे वीर रस की कविताझो का सम्बन्ध सीधे भूषण 
और लाल कवि से जोड दिया जाता है । इस बीच मे गोविन्दर्सिह की वीरतापूर्ण रच- 
नाए विस्मृत कर दी जाती हैं, यह खेदजनक स्थिति है । वस्तुत सिख गुरुओ में तैग- 
बहादुर श्रोर गोविन्दर्सिहू की रचनाएं काफी ऊचे स्तर वी हैं। गुरु गोविन्दर्सिह 
अपनी वीररस प्रधान रचना्रो के द्वारा जनता मे जागरण पैदा करने का काम करते 
थे। अत इनकी रचनाप्रो को वास्तविक स्थान क्या इस कारण नहीं मिला कि उनती 
लिपि गुरुमुखी है ? यदि लिपि-भेद को ही अपप-शेद पाल लिए ण्या तो दिखती 
झौर सूफी झ्रादि के अनेक कवि हिन्दी से पृथक्‌ हो जायेंगे। डा० हरिभजनसिहं के 'गुर- 
'मुखी लिपि का हिन्दी काव्य नामक शोध प्रबन्ध से स्पष्ट ज्ञात होता है कि इस लिपि मं 
कितना प्रभूत हिन्दी-काव्य रचा गया है । इन सवका उचित मूल्याकन होना झावश्यक 
है। गुरु गौविन्दसिह और गुरु भ्र्जुनसिंह की अधिकाश रचनाएं पजावी में नहीं, हिन्दी 
भेद्दी है। सुदर्शनसिह मजीठिया ने 'सत साहित्य” की भूमिका म लिखा ६-- 
“'गुह गोविन्दसिह तथा गुरु तेगबहादुर के व्यक्तित्व पर पुन विचार करवा चाहिए, 
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जिनकी समस्त रचनाए हिन्दी में ही हैं तथा जिन्होंने पजाबी में बहुत कम ही लिखा 
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हि इसी तरह के अनेक तथ्य हैं जिनसे पता चलता है. कि विभिन्‍न विधाओो के 
प्रवत्तेन भ भी प्राचीन काल के ग्रहिन्दी लेखको ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है, लेकिन 
उनका मूत्याकन नहीं हो पाया है। मराठी के महानुभावीय सो ने, विशेषकर दामोदर 
पष्डित ने, और उनके वाद चारबरी सत नामदेव दे राग रागतियों मे पद-रचना कर 
हिन्दी मे भीत-झैली का प्रार्भ किया। नामदेव के पुत्र गोदा महाराज ने खडी बोली मे 
क्या गफन का प्रयास कर हिस्दी मे कथा अथवा चरित्रकाव्य की दिश्या निर्दिप्ट की । 
मराठी वे ही लावणीकारो ने हिन्दी मे बहुत अधिक लावणियों वी रचना की है। पहले 
मराठी मे भी इत लावणियो को लोक-साहित्य मानकर साहित्य के क्षेत्र से बाहर रखा 
गया था । भ्रव यह स्थिति बदल रही है भौर मराठी में लावणीन्माहित्य का उचित 
मूत्याक्त प्रारम हो गया है। इसी प्रकार रामानन्द, चैतन्य महाप्रमु झ्रादि की 
साहित्यिक रचनाओं को भी उचित स्थान नही दिया गया है । 
हिंदी साहित्य के इतिहास का अघूरापन इस तथ्य से भी ज्ञात होता है कि इसमे 
दबिखती साहित्य को जो स्थाव मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला । आधुनिक खड़ी 
बोली हिन्दी के निर्माण में दक्खिती की ऐतिहासिक भूमिका किसी से छिपी नहीं है । 
सडी बोली हिन्दी म लेखन की प्रवाघ परपरा सर्वप्रथम दक्खिनी मे ही प्राप्त होती है । 
रबाजा वदेनवाज्ध, गवासी जैसे महान रचनाकार आधुनिक हिन्दी साहित्य के जगमगाते 
नक्षत्र के रुप में चित्रित होने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नही ही पाया। दविखनी में 
साहित्य को विविध विधाशो में लेखन की परपरा ग्रव तक चलती जा रही है ओर 
दक्षिण के काफी लोग इसम सक्रिय सहयाग दे रहे हैं ॥ यह तो मानना ही पडेगा कि 
हिन्दी साहित्य वा इतिहास दविंजनी साहित्य को अपने में समाविष्ट किये ब्रिना अपना 
समग्र रूप नहीं भस्तुत कर सकेगा | हिन्दी साहित्य के इतिहास-लेखन वी पुरानी परि- 
पाटी भ्ब निरथक सिद्ध हो रही हे । भ्रत इसे सार्थक बनाने के लिए नये सिरे से 
हिन्दी साहित्य के इतिहास के लिखे जाने वी महती आ्रावश्यकता है । 
हिन्दी साहित्य के भ्राघुनिक इतिहास में भी वहुत-से अहिन्दी भाषियों को 
उचित स्थान नही मिला है। इस तथ्य पर फिर से विहगम दृष्टि डालना भ्रनावश्यक 
नही होगा। 


भारतेन्दु युग में दामोदर सप्रे, केशवराम भट्ट आदि तथा द्विवेदी युग मे 
माधवराव सप्रे, लक्ष्मीनारायण गदें और छायावादी ग्रुग मे बाबूराव विष्णु पराडकर, 
वाका वलेलकर प्रादि के कत्‌त्व का भ्रमी उचित मुल्याकत होहा क्षेप है । इसी 
प्रतार छायावादोत्तर्युग में रागेय राघव, बालढ्ृष्ण राव, प्रभाकर माचवे, भ्रनन्‍्त गोपाल 
शैवड़े, गजानन माथव मुवितिवोध भ्रादि ने साहित्य वी विभिन्‍न विघाग्रो मे जो थरुवान्तर- 
बारी प्रयोग किये हैं, उतका फिर से भूल्याक्न होता भावश्यवः है । 
ये तथ्य केवल बुछ ऐस नमुत हैं जा सिद्ध करत हैं कि. हिन्दी साहित्य के 
इतिहासवारों झोर समीक्षय्री ने अहिन्दी भाषियों के प्रति उचित न्याय नही क्या है। 
यहा पर एव प्रश्न सहज ही खडा होता है कि वया अहिन्दी भाषी लेखका नी 
स्थिति इतरदेशीय प्रग्रेड़ी के लेखकों वे समान है २? सभी लोग इस तथ्य से परिचित 
हैं कि भ्ग्रेंज़ी मे चाहे जितना ही ्रधिव भौर प्रतिमानक लेखन किया जाय, यदि बह. 
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कि दक्षिण के लोगो के जिए हिन्दी सीखना और उसमे लेसन वरना कितना बेठित है। 
यहा की भाषा प्रह्डति से हिन्दी वी प्रड्वति वापी पमिन्‍न है। भ्रत एवं तमिस-मापी वे 
लिए हिन्दी उतनी निकट नहीं है, जितनी बंगाली, पजाबी, गुजराती भश्रववा मराठी 
भआपी के लिए । ऐसी स्थिति में यहा के लेखकों की मापा में साहित्यिक प्रौददा वा 
कुछ समय तऊ के लिए थोडा-बहुत प्रमाव हो सकता है झौर उतकी धमिव्यजना भी 
विचित्‌ शियिल हो सरती है। लेतिन इसका श्र्य यह नहीं विः उनवे हृदय भौर मस्तिष्क 
किसी हूप में कम उर्वर हैं अयवा प्रन्य हिन्दी मापी लेखा वी प्रपेक्षा बम हैं। ऐमी 
स्थिति में यह झ्रावश्यत है कि यहा के लोगो यो भापा-सवन्धी शियिलता को बढ़ी 


उदार दृष्टि से देखा जाय। इसवा प्चूक परिणाम यह होगा कि यहा की भसख्य उमरती 
प्रतिमाओों में झात्मविश्वास पैदा हो सबेगा भौर राष्ट्र भारती के भण्डार मे उनकी 
साधना मे पुष्प मी यथच्छ मात्रा मे भ्रवित हो सकेगे । 

हिन्दी प्रदेश में दूर होने बे कारण झोर हिन्दी प्रदाशनों में यहा के लेखकों 
के प्रति उपेक्षा भाव होने को कारण भी यदा की रचनाए प्राय प्रबाशित नहीं हो पाती 
हैं। इसस नवोदित लेखक का मन दूट जाता है भौर धीरे-घीरे उसकी रचनात्मक द्वित 
मी कुष्ठित हो जाती है । दक्षिण के भ्रधिकाश नबोदित लेसक' इसी बात का रोता रोते 
हुए सुने जाते हैं कि उनकी कृतिया को बोई प्रकाशित करनेवाला नहीं है। जब ड््वि 
ही प्रकाशित नही होगी, तो रचना करने का क्या लाम ? ऐसी स्थिति में दक्षिण के 
हिन्दी लेखकों को, राष्ट्रीय प्रौर राजनीतिर बारणों से भी सबसे भधिक प्रोत्साहन देने 
की ग्रावश्यकता है। दूसरे शब्दों म, दक्षिण के इन लेखकों को हिन्दी वी भगिनी 
मापाशों के झौर हिन्दी भापी लेखको, दोनों से ही प्रधिक प्रोत्साहन देना बाछतीय 
होगा । 


हिन्दी का इन्द्रधनुपी रग . 

जिस प्रकार इस्दघनुप में प्रनेवः रग होते हैं भौर ये सभी एक-दूसरे से इतने 
समन्वित होते है कि हर रग दूसरे रग का पूरत समझा जाता है, ठीक उसी प्रवाए 
अन्य भारतीय मापाप्रो का भी सबन्ध हिन्दी के इन्द्रघनुपी रुप-रग से है। प्रव 
समय प्रा गया है कि विभिन्‍न भारतीय मापाओ ये साथ हिन्दी भपने इन्द्रधनुपी 
रूप रग को विकसित करे भ्रव हिन्दी दो-चार प्रदेशों या उत्तराखण्ड तव' सीमित नहीं 
है, परन्तु उसका राष्ट्रव्यापी विस्तार हो चुका है। ऐसी स्थिति मे भाषा भौर साहित्य, 
दोनो क्षेत्रों मे हिन्दी को इन्द्रधनुपी रूप ग्रहण करना है। भग्रेडी भाषा का प्रन्त- 
रष्ट्रीय रूप विविध प्रभावों के सगमन से ही वना है। इसके दाब्द-भण्डार और उसकी 
शैली पर इन प्रभावों की छाप स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। झाज समस्त भारतीय 
22230 7 ज्यखला-भाषा बन गई है। इसे किसी प्रादेशिक शैली में बाध- 
कर न! सकता | राष्ट्र-भाषा में समूचे राष्ट्र चाहिए । 

इससे ही हिन्दी कप चास्तविक रूप निर्मित बर पायेगी ! दा 
यहा पर दो भ्रकार के भप्रइन उठाये जा सकते हैं। विभिन्‍न भाषा के शब्द- -समूहो 
और 20444 के प्रयोगो से क्‍या भाषा के है में अराजकता नहीं उसन्‍त हो 
जायेगी ? यह भ्राशका सही सदर्म मे नहीं उठाई गई प्रतीत होती है। प्रत्येक भाषा 
की प्रपनी अ्कृति होती है और हिन्दी की भी भ्रपनी विशिष्ट प्रद्ोति है। इस प्रति 
हि 
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की रक्षा करते हुए भी विभिन्‍न भाषात्रो के प्रभावों को ग्रहण क्या जा सकता है। 
चेमेल प्रभाव तो इसकी इन्द्रधनुपी कल्पना को ही नष्ट कर देगा। भ्रत. यहा यह स्पष्ट कर 
देना है कि हिन्दी के शुद्ध रूप अथवा इसकी व्याकरण-सम्मतता झादि के विरोधी प्रयोग 
हर तरह से व्याज्य हैं। यदि कोई पंजाबी “प्रणाम! के स्थान पर 'परनाम” लिखता है 
या कोई तमिल भाषी “छाता' के स्थान पर “चाता” लिखता है तो यह ग्राह्म नही हो 
सकता । इसी तरह वाक्य-रचना में उद्देश्य और विधेय का मनमाना विघान भी नहीं 
चल सकता है। ग्राह्म तत्व कुछ और हैं भ्रोर वे ही हिन्दी के इन्द्रधनुपी रूप को सावार 
करनेवाज़े हैं। 
वस्तुत हर भाषा के भ्रपने शब्द-समूह, रोजम रे, मुहावरे और प्रयोग होते हैं । 
में बातें जनता और लेखकों वे मानस मे सस्कारत स्थित होती हैं ओर उनके लेखन 
में मातृभाषा के ये सस्कार स्वत उतरते जाते हैं। ये झत्द, मुहावरे एवं प्रयोग भाषा 
बी निधि होते हैं। श्रत यदि अहिस्दी लेखको के लेखन के माध्यम से ये शब्द, ये 
मुहावरे झौर ये प्रयोग हिन्दी में श्रवतरित हो तो इनसे हिन्दी वी समृद्धि ही होगी 
और इनका स्वागत भी होगा । यहा यह बताना अप्रासगिक नही होगा कि हिन्दी पत्र- 
बारिता के क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने के कारण मराठी पत्रकारों हारा चलाए 
गये मराठी भाषा के अनेकानेक प्रयोग आधुनिक हिन्दी में झा गये हैं श्रौर इनसे हिन्दी 
थी भ्रभिव्यजनाशक्ति बढ़ी है । 
हिन्दी मे बहुत-से ऐसे शब्दों की जरूरत है जो दूसरी भाषाझों भे हैं भौर 
जिनक्य हिन्दी से मेल भी बैठता है। उदाहरण वे लिए यहा दक्षिण वी भाषा का 'अवका' 
शब्द प्रस्तुत किया जा सकता है। हिन्दी मे बडी व्रहन के लिए कोई झलग दब्द नहीं 
है। भ्रत इस शब्द वो ग्रहण जिया जा सक्तता है । 
इसी तरह मुहावरे भझोर कहावतो को भी भ्रपनाया जा सकता है। कहावत 
झौर मुहावरे हर क्षेत्र बी भौगोलिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक और सामाजिक- 
सास्दृतिक परिस्थितियों मे उपजते हैं । इनवे' माध्यम से वध्य की सटीक व्यजना होती 
है। इनरी प्रभाव-क्षमता भी अचूक होती है । भारत का सपूर्ण ढाचा एक तरह का 
है। फिर भी प्रादेशिक विशेषताभ्रो के कारण कुछ मुहावरे प्रदेश-विशेष तक सीमित 
रह गये, यद्यपि उनमें सपूर्ण भारतीय मानस को प्रभावित करने वी द्षामता है । 
ऊपर हिन्दी पर मराठी वाक्य विन्यास्त के प्रभाव वी चर्चा हो चुवी है मराठी 
थी ही तरह प्रन्य भाषाओं वे वाक्य-विन्यासों का भी अनुक्रण क्या जा सकता है। 
एवं भाव के लिए यदि वबगाली का वाक्‍्य-विन्यास झधिक उपयुक्त होगा तो दूसरे के 
एिएए दक्णिएली, झा, हो सता है. ५ आत्यण्यबत्छ फयोण बी कसोशे पर चढावर इन्हे 
पहचानने की है । 
हल स्वम्थ लक्षण इस बात बे हैं कि हिन्दी का इन्द्रघनुपी रण उभर रहा है। प्रनेक 
प्रादेशिक भाषाधों के रगो से मिलबर यह इन्द्रधनुप साकार होता जायगा | जिस 
पग़ार इन्द्रघनुष दे ध्नेज रग होते हैं लेजिन मूल रग एक ही होता है, उसी प्रयार 
विभिन्‍न भाषाप्रो वे. रणो से मिलकर भी हिन्दी का मूल रग एक ही रहेगा। पत- 
इस इस्धधनुपी रूप के बारे में न विसी को भाशदित होने दो आवश्यकता है गौर न 
झनावश्यर रूप से चिनित होने वी । 


इस सदन मे टिन्दो के भावी रूप की बल्यना करते समय हमे इसके राष्ट्रीय, 
3 


>&++। 
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रूप का ही नहीं, अन्तर्राष्ट्रीय रूप का भी घ्यान रखना होगा । विश्व हिन्दी कौ 
स्तभावनाए तैजी से बढती जा रही है । पिछले दो 'विश्व हिन्दी सम्मेलनों' रो इस 
सभावना को काफी वल मिला है | वस्तुत नेपाल, मारीशस, फिजी, ट्रिनिडाड, गुप्नावा 
जैसे देशो मे हिन्दी स्वदेशी भाषा के रूप मे विद्यमान है और उसके विकास एवं समृद्धि 
के लिए हिन्दी सेवी महत्त्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं! इसी तरह वगलादेश श्रीलका, वर्मा, 
मलेशिया, केनिया, दक्षिण अफ्रीका श्रादि देशो में असख्य भारतीय मूल के लोगो की 
यह सपर्क-भाषा भी बनी है । इन राष्ट्रा मे भी अनगिनत हिन्दीसेवी कार्यरत हैं। 
इनके अतिरिक्त विश्व के श्रनेक देशो म॑ हिन्दी के उच्च-स्तरीय अध्ययत-म्रध्यापन का 
कार्य भी चल रहा है। काफी महत्त्वपूर्ण लखन का दयये भी हो रहा है। ध्त हिंदी 
के इतिहास का पुनर्लेखन करते समय इन हिन्दी सेवियो बी सेवाझा को विस्मृत नही 


करना होगा । हिन्दी के इन्द्रधनुपी रूप को सावार करते समय भी विश्व हिन्दी के 
इस रूप को दृष्टि मे रखना अत्यावश्यक है । 


2) 
हिन्दी साहित्य को केरल की देन 


डा० मलिक मोहम्मद तथा डा» रवीद्धनाथ 


केरल वे पुराने इतिहास से पता चलता है कि केरल के तीर्थे-स्थानो में वर्षो 
पूर्व ही हिन्दी का प्रवेश हो गया था । उत्तर से तीर्थाटन के लिए दक्षिण के तीर्थ-स्थानों 
में उन दिनो जो यात्री श्रथवा साथु सन्याभी श्राते थे, उनके द्वारा उन प्रदेशों मे हिन्दी 
वा व्यवहार होता रहा है। ऐसे तीर्थस्थानो की धर्मशालाग्रों श्रथवा सरायो के भ्रधि- 
बारी भी उत्तर भारतीय तीर्थाटको से विचार-विनिभय करने के लिए हिन्दी का पर्याप्त 
ज्ञान प्राप्त कर केते थे । प्राज भी दक्षिण के तीये-स्थानों से पुरानी पुरोर्ति-परपरा के 
लोग उत्तर भारतीयों से हिन्दी में बातचीत बरने-भर का कामचलाऊ ज्ञान रखते है। 

उस ज़माने में लोग यहां हिन्दी या हिन्दुस्तानी को “गुमाई भाषा! मा 'तुर्बः 
आपा! कहते थे । पहले यहां वी रियासतो में तीर्थ यात्रियों के रहन बे! लिए सरायें या 
धर्मशालाए सरकार की झोर स॑ स्थापित होती थीं जिन्हे लोग 'गुसाई मठ' बहते थे। 
उत्तर गे प्रानेवाले सभी तीर्थयात्री उन दिना 'गुसाई' कहलाते थे | अ्रत उनके ठहरने 
के स्थान को 'गुसाई मठ श्रौर उनकी भाषा को “गुसाई भाषा' वहना सर्वेथा स्वाभाविक 
ही था । ग्रुमाई मठो में ठहरनेवाले तीर्थाठकों की सुख-सुविधा बी देख-रेख के लिए 
हिन्दी जानतेवाले दक्षिणी लोग द्विभाषियों के रूप में तियुस्‍्त होते थे । द्विभाषियों के 
लिए हिन्दी में बोलने की योग्यता पाना अनिवार्य था। द्विभापी बनने के लिए लोग 
स्वय हिन्दी का भ्रष्ययत करते थे । वे गुसाइयो से भी कभी-कभी बोल-चाल थी हिन्दी 
सीख लेते थे। मलयालम लिपि में लिखी हुई “हिन्दो स्वगशिक्षक), 'हिन्दुस्तानी उस्ताद, 
“हिन्दी स्वशोधनी' झ्रादि पुस्तकें भी उन दिनी प्रचलित थी । उत्तर के तीर्थ-स्थानों में 
वाणी, हरिद्वार, वृस्दावन, ऋषिकेश भादि जाने के इच्छुक दक्षिण भारतीय लोग भी 
हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करते के लिए ऐसी पुस्तको का सहारा लेते थे। इससे पता 
चलता है कि वर्षों पूर्व ही कैरतीय जनता में हिन्दी का प्रचलन, कम मात्रा में ही सही, 
हाता रहा है । 

प्राचीन बाल में बेरल के प्रन्तर्गंत बई छोटे-छोटे स्वतश्न राज्य थे। वहा के 
घामसकों वो सेना में श्यासतो बी तरह मराठा, राजपूत प्रौर पठान वद्य के सैनिक भी 
नियुक्त होते थे। उनके साय संपर्क बनाये रखने वाजे बेरलीय सिपाही और प्न्य कर्म- 
घारी हिन्दी में बोलने को योग्यता प्राप्त वरना जरूरी मानते थे। पत्टन वे सके में 
पानेवाते प्रन्य लोग भी--व्यापारी, वारीगर, मजदूर, नाई, धोयी भादि हिन्दी वा 
स्थायटारित ज्ञान रखते थे । 


भारत में मुझल सल्तनत दे कायम होने पर दक्षिणी राज्यो वी सेना वे उच्च 


के 
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कर्मचारी हिन्दुस्तानी में पर्याप्त योग्यता प्राप्त करना ज़रूरी समभते थे। जब हैदरप्रत्ी 
और टीपू सुल्तान ने वेरल के प्रदेशों पर चढाई वी तो उनके कारण बहा थोडी-बढुत 
मात्रा में उर्दू वा भी प्रचलन हुआ था। 'मुसलमानो की भाषा' के प्र्थ में उस समय लोग 
हिन्दी को 'तुर्क भाषा' कहने लगे | सैक्डो अरवी झौर फारसी के शब्द उर्दू के प्रचलन 
के फलस्वरूप दक्षिणी भाषाओं में घीरे-धीरे घुल-मिल गये, जो झाज भी अपने तत्मग 
और तद्भव रूपो में उत भाषा में प्रचलित हैं। बई झब्द ऐसे भी हैं जो इन दिनो 
अपने मौलिक अर्थ में ही भयुक्त होते हैं। उदाहरणार्थ, मलयालम में प्रयुक्त होनेवाने 
सैक्डो फारसी झौर अरबी के झब्द लिये जा सकते हैं । 
केरल के प्रमुख वन्दरगाहो तथा अन्य व्यापार-केन्द्रो में वर्षो पहले से ही उत्तर 
भारत से मारवाडी, ग्रुजयाती भर मुसलमान लोग व्यापार के लिए झाते-जाते रत्धे 
थे। उनमें से कुछ लोग यहा चस भी गये है। वे श्रपनी टूदी-फूंटी मातृभाषा 
मिश्चित हिन्दुस्तानी में यहा के लोगो से वातचीत करते थे | उनके साथ रोजमर्रा वी 
बातचीत की ज़रूरत पडी तो उन व्यापार-केन्द्रो और वन्दरगाहों के लोग भी हिन्दु* 
स्तानी सीखने लगे । आज भी सैक्डो लोग उन बेन्द्रो में रहते हैं जो श्रपनी उस प्ुराती 
“खिचडी हिन्दुस्तानी” में परस्पर विचार-विनिमय करते है । 
मलयालम साहित्य में भी हिन्दुस्तानी का प्रभाव भ्रौर प्रयोग पाया जाता है। 
मलयालम के प्रसिद्ध प्राचीन कवि, हास्य-सम्राद्‌ स्व० कुचन नपियार की 'ठुल्लल-कथा 
(कथानादूय) की रचना में क्ही-कही हिन्दुस्तानी के बाक्यो का प्रयोग पाया जाता 
है) उनके 'स्थमतक' नामक नृत्य-काब्य में दो गोसाई प्रेक्षका का वार्तालाप दिया गया 
है। वे दोनो भोजन के समय हिन्दी में वातचीत कर रहे है 
“जे जे राम राम सीता राम राम” 
“जे जे राम राम कोदड राम राम” 
“तुम्हारा मुलुक कौन मुलुक २” 
“हमारा मुलुक काशी सुलुक।” 
“तुम्हारा ठिक्‍काणी काहे रे बाबा २?” 
“हमारा ठिक्‍्काणी सीताराम |” 
“ब्रह्मा देवों दावन दारो 
अच्छा पानी डालो डालो 
पत्ता लाग्रो, कारी लाओ्रो 
मेस्तू लाझो,  केली लाओो। 
सुप्परी लाझो सक्‍कर लाग्रो, 
पूरी धारा, दस्तू लाशो। 
घधिका धारो तमाककु घारो 
रेपो घारो, आजी वकक्‍राथ”- इत्यादि 
इससे यह बात सिद्ध होती है कि प्राचीन कवि कुचन के काल में हिन्दी-हिन्दुस्तानी व 
केरल में प्रचलन था । ध् 
पहले ही तिश्विवाकूर भौर कोच्चिन के राजवंत्ों के लोग समीत, साहित्य 
चित्र-रचना अदि ललित कलाम में बडी श्रभिरुदि रखत थे और उनमे से कई-एव 
उन कलाग्नो में बड़े निष्णात्‌ भी हो गये थे | उन दिनो राजदरवारो मे बड़े-बड़े घुरन्धा 
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विद्वान नियुक्त होते थे | राजघराने के लोगो की शिक्षा-दीक्षा का कार्य उन्हें सौपा 
जाता था | उत्तर-भारत से आनेवाले सस्क्ृत के पडितो का भी राजदखार मे झादर- 
सम्मान होता था । ऐसे हिल्दीभापी विद्वानों के सपके मे आने वे कारण राजघराने के 
लोगो के लिए हिन्दी का ज्ञान प्राप्त करना एक प्रकार से अनिवाये-सा हो जाता था 

केरल के राजाप्रों मे स्व० स्वाति तिरुनाल, श्री रामवर्मा, राजा अ्रपनी सर्वतो- 
मुखी प्रतिभा, गहरी विद्तत्ता, झनुपम सगीत-कला-कुशलता झ्रादि के कारण सुविख्यात हो 
गये है। सगीत-द्षास्त्र के वे झ्राचार्य थे । श्री स्वाति तिसनांल महाराजा ने हिन्दी मे 
कई मधुर पद रचे हैं। भ्रभी तक स्वाति तिरुनाल के 37 हिन्दी गीत ही कुल मिले हैं। 
इन गीतों मे श्रीइृष्ण, श्रीरामचन्द्र, श्रीपरमेश्वर, देवी तथा प्रियवार्ता एवं सामान्य 
भवित से सम्बन्धित गीत हैं। जयदेव तथा सूर के पदो की तरह ये भी प्त्यत सरस 
तथा भकिपपूर्ण हैं। उदादरणार्थ उनके दो पद नीचे उद्धुत हैं--- 


राग भैरवी--श्रादिताल 
दल्लवी 
रामचन्द्र प्रमु | तुम बिन प्यारे कौन खबर ले मेरी । 
चरण 
बाज रही जिनकी नगरी मो सदा घरम की भेरी । रामचद्ध 
जाके चरणकमल की रज से तिरिया तन कू फेरी। रामचद्' 
औरत कू बछू श्रौर भरोसा हमे भरोसा तेरी) रामचन्दर 
पदमनाभ प्रभु फणि पर थायी कृपा करो क्यो देरी। रामचनद्र'* 






पूर्वी राग-चोताल 
ऊधो, सुनिए मेरो सदेश, चले जब से पिया परदेस । 
गौवा तृणनीर त्याग किन्हो, सवे ग्वाल वाल शौक कीन्‍्हीं। 
जल जमुना नहिं भाव, घडी भर कण वुम्हतावे। ऊृधो*** 
हाय मुरली, गले माला, चले जब नन्‍द के लाला) 
मोंहे ब्रज के जो नरनारी, भूले कैसे मोको वनचारी। ऊधो"** 
जब लोनो जन्म ब्रज में, हरो सय ताप क्षण भर में। 
ऐसे प्रमु के वियोग सहै, बसे हम को सो छाँडि रहे। ऊधो''* 
जा की महिमा पुवारे वेद, जा को नहिं लोक लोव विभेद। 
जा वे बल से हरे मत शूल, ताके मुसचस्द्र से बर दूत।॥ ऊधो"** 
मा महाराजा स्वाति तिम्नात बे हिन्दी गीतो का बडा ऐतिहासिक महत्त्व है । 
गीतों दे प्रध्ययन से विदित होता है कि उन्होंने मुख्य रूप से क्रजमाषा से हो गीतो 
का चयन जिया है। लेकिन दक्खिनी हिन्दुस्तानी एवं खड़ी बोली का भी पुट उनवी 
भाषा में मित्रता है। ग्रजभाषा वे साथ खड़ी घोली वे रूपों को भी काव्य में प्रथय 
देते हुए उन्होंनि सर्वप्रथम दक्षिण में हिन्दी का प्रखिल भारतीय समन्वित स्वरूप सामने 
रखया। ड्‌ 
कैएन भे हिन्दी प्रचार वी पूर्वपरीठिता वी चर्चो वे सदमे में केरल के उन 
दक्षता मुसलमानों वा भी उल्देख भनिवाय है जिनवे पूरवेज प्रमुख रुपसे दक्खिन के 
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मुह्लिम राज्यो से बेरल में प्रावर बस गये थे। घठारहबी-उस्नीसवी झताहिदयों 
दकिखिनी के व्यावहारिक रूप हिन्दी से वेरल का विशेष सम्बन्ध बना था। दकितत 
मुसलमानों के बीच कई कवि भी हुए थे, जिनवी अधिवाण रचनाएं प्रव नप्ट हो चुर 
हैं। कहा जाता है कि उन्नीसवी झताब्दी में तिझुवनन्तपुरम के सखर सा झौर प्रदु 
जलील हजरत मूफी गीतनार थे । यण्णूर के 'प्रतहर! झौर ततवश्थरी के सामिम रु 
भी बडे सरस बवि थताये जात हैं। खासिम सा वे एप 'तिल्लाना' गीत वी हु 
पक्तिया हैं-- 
बजे नक्‍शारे दनि वे सारे 
धूध.. घनाधव घनधनाना । 
तबल पे धापा पड़े पिपडधव 
गिडधन गिडघन गिडघनना 
अब रमभूस रमभुम नीदनिया से 
हम जुम हो जाएं हुशियार, 
>< ८ 4 
ऐ खासिम क्‍या खूब लिखा, 
तिललाने की ढव और उसवे बिता 
है भर हे 
उपर्युक्त वातो से यह सिद्ध होता है कि वेरल में हिन्दी या हिंन्दुस्तानी का 
प्रवेश वर्षों पूर्व ही हा चुका था | घामिक, सास्कृतिक तथा व्यावहारिक क्षेत्री म 
उसका उपयोग-प्रचार स्वाभाविक ही था। प्राय सभी दक्षिणी प्रदेशों मे च्यूता 
238 में उस समय हिन्दी का व्यवहार जो हुआ, उसके मूल कारण एक समान 
होंगे । 


केरल मे हिन्दो-प्रचार भ्रान्दोलन 

सन्‌ 922 में ही केरल में राष्ट्रभाया के रूप मे हिन्दी दा सावंजनिक प्रचाए 
शुरू हुआ । स्व० दामोदरन उण्णि केरल के प्रथम हिन्दी प्रचारक माने जाते हैं। हिसदी 
साहित्य सम्मेलन, प्रयाग के तत्कालीन भ्रधिकारियो ने उन्हे सन्‌ 922 मे हिन्दी प्रचा- 
रार्य केरल भेजा था। केरन के बई केन्द्रों में हजारो लोगो ने उप्णिजी स हिंदी 
सीपी । उनसे शिक्षा पावर पचासो हिन्दी-प्रचारक तैयार हुए झौर भिन्‍न-भित केद्रो 
में उनकी देख रेख में कार्य करन लगे । बेरल के सभी प्रमुख केन्द्रों में हज्ञारा को 
कह में स्त्री-पुरुप हिन्दी की ओर भाकृष्ट हुए, जिसका पूरा श्रेय श्री उष्णिणी 

। 

श्री दामोदरन उण्णिजी के वाद इस क्षेत्र में आनेवाले सुयोग्य हिन्दी-प्रचारक 
श्री पी० के० केशवन नायर थे । उ हाने केरल के कई केन्द्र! में हिन्दी-प्रचार का सराह 
नीय कार्य क्या था। उनका प्रमुख केन्द्र पहले तिरुवनन्तपुरम रहा । दक्षिण केरल 
में हिन्दी प्रचार के कार क्षेत्र में उतरन वाले दूसरे उल्लेखनीय प्रचारकों में स्व 
शकरानन्द जी क्य नाम विश्लेष रूप से स्मरणीय है। उनवी शिप्य-परम्परा में कई 
हिन्दी प्रचारक तैयार हुए और वे सभी हिन्दी वी सेवा में लगे हुए थे। उपर्युक्त तीनो 
सुयोग्य प्रचारक केरल के हिन्दी प्रचार आन्दोतन के भादि श्रवर्तक माने जाते है। इन 
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तोनो दी शिप्प-परम्परा के झन्तर्गंत केस्‍ल-मर वे भधिवाश प्रचारक पिने जा 
सकते हैं । 

सन [927 से 932 तक का समय वेरल हिन्दी प्रचार-प्रान्दोलन ये नवोत्यान 
का प्रयम चरण माना जा सकता है। इन पाच वर्षों में हिन्दी प्रचार की गतिविधि में 
काफी परिवर्तन हुआ । लोगों में उत्साह वी मात्रा बढी। संकडा नये वेन्द्र खुले 
प्रचारता झौर विद्यांथियो नौ सख्या वाफी बढ़ी । हिन्दी वे प्रचार एव प्रमार में 
आशातीत वृद्धि हुईं। स्कूलो और वालेणो में हिन्दी को समुचित स्थान दिलाने वी 
दिशा में प्रयत्त होने लगा । देश के राष्ट्रीय धान्दोलन में जैसे-जैंगे तीव्रता श्राती गई, 
हिन्दी प्रचार तथा प्रन्य रचनात्मक बारयों वी झोर जनता भो झधिवाधिव प्राइप्ट 
होती गई। हे 

सन्‌ 933 में प्रान्तीय कार्यों के सचालन तथा संगठन के लिए प्रन्‍्य प्राल्तो 
की तरह द्राववनकोर और कोच्चिन की हिन्दी प्रचार-सभा शाखाझ्ों वो सयुकत बना- 
कर "केरल प्रान्तीय हिन्दी प्रचार-सभा' वी स्थापना वी गई। स्व० देवदूत विद्यार्थी 
इसके मरी नियुवत हुए । वेरल वे हिन्दी प्रचार-प्रान्दोलन वा नेतृत्व करनेवालो में 
उनका श्थान सबसे ऊचा है। केरल वी हिन्दी-प्रेमी जनता उनकी पअमूल्य सेवाग्नों के 
लिए उनकी चिरऋणी रहेगी । 

इसी समय भध्य तथा उत्तर वेरल के हिन्दी प्रचार-प्रानदोलन कौ गतिविधि 
में पूर्वापक्षा तीव्रता भा गई। सन्‌ 93। में स्वर्गीय थी चन्द्रहासन एरणाकुलम में 
'हिल्दी-प्रचारक नियुक्त हुए । दक्षिण वे विश्दुविद्यालयों के पाठ्यक्रम मे हिन्दी को समु« 
चित स्थान दिलाने का उन्होंने प्रथक प्रयत्न विया या भौर बेरल के स्कूलो वे लिए 
हिन्दी पाद्यक्रम, पुस्तक-निर्माण आदि में उनकी सेवाएं सराहनीय रही है। थी ए० 
वासुमेनोन, श्री पी० के० नारायणन नायर, श्री सी० जी० गोपालइृष्णन उत्तर केरल 
की जनता में हिन्दी के प्रति उत्शाह बढ़ाने वाले कर्मठ प्रचारक थे । श्रीमती बुद्टिमालु 
अम्भा, श्री के० पी० रामुण्णि मेनोन, स्द० पी० गोविन्दन नायर, श्री डी० बी० 
नपृतिरिषाद, स्व० श्री के० केलप्पन झादि सज्जनों की सहायता एवं सहयोग स ही 
उत्तर केरल वे विभिन्‍त भागो म हिन्दी प्रचार वा क्षेत्र सजीव हुआ । 


आधुनिक युग में हिन्दो को केरल का योगदान 


प्राचीन युग में महाराजा स्वाति तिझुनाल जैसे प्रतिभावानों ने मौलिक हिन्दी 
लेखन के क्षेत्र में जी कार्य शुरू क्या था वह आधुनिक युग भें हिन्दी प्रचार ग्रान्दोलन 
के बाद काफी विकास एव प्रगति प्राप्त कर सका । आधुनिक यम में हिन्दी में मौलिक 
एवं अनूदित रचनाझ्ा का प्रकाशन करने के साधन बढे । एक ओ्रोर केरल से ही हिन्दी 
पतजिकाए निकलने लगी और दूसरी ओोर उत्तर वी पत्रिकाओं में पहले की भ्रपेक्षा 
अधिक मात्रा में केरतीया को मौलिक एवं अनूदित हिन्दी रचनाएं. प्रकाशित होने 
लगी | केरल के वास्तविक यागदान को सममने के लिए उनके द्वारा प्रकाशित कविता, 
बहानी, उपन्यास, नाटक, गवेपणात्मक अ्रध्ययन, निबन्ध, आलोचलात्मक ग्रन्थ आदि 
का विवेचन आवश्यक है। करलीयो की मौलिक और अनूदित, दोनो प्रकार की हिन्दी 
रचनाओो को इस विवेचन के अन्तर्गत सम्मिलित चरना आवश्यक है। क्योवि केरल 
में हिन्दी साहित्य के प्रति रुचि बढाने में मौलिब हिन्दी रचनाओो की ही तरह 
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प्रनुवादों वा भी विश्लेप योगदान रहा है। भ्रत यहा हम प्रत्येक विधा पर स्वतन्त् 
रूप से विचार करेंगे। 


मौलिक कविताएं 
हिन्दी साहित्य थी विभिन्‍न विघाो में, भ्रापुनिव बाल में, केरसीयों का 
सवाधिक यागदान कविता के क्षेत्र में है। स्वतन्त्रता प्राप्ति वे बहुत पहने ही हिन्दी 
फविता-लैखन के क्षेत्र में केरल में काफी कार्य होते लगा था। स्वासन्थ्य-पूर्वताल की 
कविताए वस्तुत* राष्ट्रीय चेतना एवं स्वातन्त्य भावता वी वाहिबाए थी। इस वाल ई 
प्रमुख केरलीय हिन्दी कवियो में श्रीमती लद्षिमकुटिट देवी, श्रीमती भारती देवी, सर्वेी 
टी०के० गोविन्दन तथा विमल “नेरलीय' के नाम विशेष रूप से उल्मेखनीय हैं। 
श्रीमती लक्ष्मीकुद्द देवी की बबिताओों में उनवी “ग्राह्मान' श्लोक बबिता 
सबसे प्रधिक प्राकर्षक भ्रौर लोकप्रिय रही है। यह बबिता जुलाई 929 की “हिन्दी 
प्रचारक प्षिका' में प्रकाशित हुई | दारिद्र व, दुख तथा विदेशी शासन से मुर्वत होने 
या सकलप और तदर्थ चरम बलिदान वो भावनाएं इस बिता में भर भाई हैं। 
वस्युत स्वातंत््य सप्राम की बलिवेदी पर उतरने बालो वे लिए यह कविता प्रेरणा- 
दायक' रही जिसमें भ्रन्धरारमय जीवन में नया श्रालोब' लाने वी घोषणा हुई है-- 
रात बहुत भ्धेरी है, मार्ग भगीचर है, 
अपने मधुर आलोक से मार्य साफकरों। 
जगत्‌ दु साच्छादित है, निराशा और तमिस्रा छाई हुई हे । 
भ्रातंनाद से पवन भी व्याकुल है| 
श्राओं भ्रसत्य से सत्य की ओर भश्न्धफार से प्रकाश वी शोर, 
श्र मृत्यु से मुक्ति वी झोर प्रेरित करी। 
प्रस्फूटित सुमन, कलिया नियनि के अत्याचार स म्लान हो रही हैं। 
नवजीयन प्रदान कर उन्हे प्रस्फुटित करो । 
इसी प्रकार '4िजरबद्ध पक्षी' शीर्षक उनकी गद्य-कविता, जो नवम्बर 929 के 'हिन्दी 
प्रचारक मेँ प्रकाशित हुई, स्वातत्य की महिमा उद्घोषित करती है । 
श्रीमती भारतीदेवी की कविताओं का भी श्राधार स्वातश्य की तीत्र प्रभिलापा 
है । उनकी कविताप्री मे भावो का सगुफन उत्कृष्ट धरातल पर हुआ है। उदाहरणार्थ 
“हिन्दी प्रचार के जुलाई 923 के अक मे प्रवाद्षित उनकी कविता है सध्ये' को बुछ 
पक्त्तिया प्रस्तुत हैं-- ३ 
हू सम्ध्य, रजनी अन्धकारमय है, पीडाजनक है, 
मुझे निष्याण बनाने वाली है । 
है सन्ध्ये, तुम उदारमना हो, झान्तिदायिनी हो, श्रमहारिणी हो । 
है सन्ध्य॑, तुम दिन के उज्ज्वल प्रकाश और रात्रि के 
अन्धकार_ दोनो के बीच मध्यस्थ की तरह प्रतिष्ठित हो। 
तुम रजनी की अग्रदूती हो, किन्तु छुम रम्य प्रकाश की 
स्नेहमयी मित्र हो। 
मैं उपा की पुजारिन हू तो भी श्रव तुम्हारी पूजा करूगी । 
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श्री दी० के० गोविन्दन वी कविताप्ों वा भाधार गाधीजी का जीवन-दसे 
है। राजनीतिक क्षेत्र से याधीजी के जो बहुमूल्य विचार थे, वे ही थी टी० के० गोविन्दन 
के लिए प्रेरणादायक तत्त्व रहे। अल उनवी बविताप्रों में भस्वृश्यता, दासता, 
अनाधार, स्त्रियों मी विवज्वता, श्मजीवियों वी दयनोय भ्रवस्था, छितानो भा दाह 
दारिद्रय श्रादि प्रश्न कवि वे हृदय का मधन मरते है सितम्बर 933 ऐे' हिन्दी 
प्रचारक' भे उनकी एवं वषिता 'अच्छूत वी भा शोपेव से मुद्धित हुई है, जो इन्ही 
तथ्यी पर प्रकाश डालती है-- 
हाय बुओ से जल भरने वा 
हमे कही भ्रधिकार नहीं, 
विद्यालय में पढ़ने वा भी 
हमे पूर्ण अधिकार नहों। 
विभो | तुम्हारे दर्शन को हम 
मन्दिर में जब जते हैं. 
इन निष्ठुरलोगो से हा हा । 
दुए भणाये जाने हैं। 
श्री विमल 'केसलीय वी कविताश्रो का दार्शनिक भ्राघार भदल है। विपया- 
नुझूए उनकी सएण छोड एवं श्णस्त रहती है | प्रगस्त १935 के "हिन्दी प्रचारक मे 
प्रदाशित उसकी बर्विता 'प्रोणावु' उनवी दाशनिकता को धोषित करनेवाली है--- 
महू कुम महा रह जाता, 
बह भ्रम्वु कहा बहू जाता है, 
पहले तो इसमे था जल भर, 
टपक रहा छिदा से बाहर) 
कितना बचा ने जाने भीतर, 
कब तक यह चुप रह जाता है। 
मूल्य नही क्‍या बुछ भी इसका 
प्रावेगा कद बह दिन किसका 
हा ! झ्रव न कहा वह जाता है * 
स्वातट्य-पूर्वक्ाल मे अ्रक्यणित वेसलीय हिन्दी कवियों थी रचनाओं में थी 
टी० क्ैे० रामन भेनोन की 'साधित करो! और श्रीमती बी० अम्मिणो को 'नारी' शरीक 


ऋषिता। अत्यन्त लोकप्रिय रही हैं | | ” में प्रवाशित 
क्षिताए भी ग्त्यस्त लोकप्रिय हा हैं! ग्रकतवर 794] के हिन्दी मित्र' में प्रयाशित 
मेनोन को ददिता साबित बरए 


3 सुदु पर भावनाश और बोपमजकात पदावली से 
548९५ री प्रस्मिणी की कविता 'वारी' भारतीय नारे वे लिए नये उदुवोधन 
बाहिका है-- है 


क्या नायी तुम हो अभबला? 
दिखला दो अपने को सबला। 


पुरुषों से लो अपना बदला: 
नहीं छोड दी पर, प्रेम क्ला। 
जागो नारी, जागो नारी 
क्रान्ति भचाओो जग्रसे भारी ** 
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पचशीक्ष मन्न भालोक चिर, 

रहेगा फ्लाता घरा पर। 
भौतिवता की क्षूत्ती वोले, 

विज्ञान प्रहान्तर गमन बरे। 
युगान्तर कर डाले लालसा, 

तब भी गाघी-मार्ग चलेगा। 


श्राघुनिक हिन्दी काव्य-प्रवृत्तिया वी सभी सामान्य विशेषताएं श्री० नायर वी 
कविताओं मे प्राप्त होतो हैं। उनकी बुछ कविसाए इतिवृत्त प्रधान हैं तो वुछठ 
कविताओं मे प्रयोगवादी कवियों बी-सी ध्वनि मिलती है। 'चिरजीवी' नाम वी उनकी 
एक प्रकाशित कविता इस सत्य को प्रमाणित बरती है-- 
चिर सत्य, 
जो मानव प्रतिज्ञा वा 
मधुर वाहन बन बढ 
झ्राया यहा रुक, ग्राज प्रज्ञ 
अधवारमय गव॑ भे होता जा रहा विलीन । 
धर्म अ्रधर्म भे, 
पुष्य पाप मे, सत्यासत्य में 
साधन लट्ष्य मं पडा है कठिन भतर । 
हे भारत के भाव-जगत्‌ के सरक्षक देव, 
अवतरित हो बचाए फिर एक बार भू वो ॥ 
श्री मुतूर राघवन नायर का एक कविता सपग्रह 'तारापथ' नाम से प्रकाशित 
हुग्रा है । इस समाहार मे हमे एक ऐस कवि की कावी मिलती है जो दार्शनिक, प्रइूदि 
के गायक भर भारतीय सस्दृति के उपासक है। 'तारापथ' के कवि को भगवान ते 
यह निवेदन है कि अपता हृदय नभ वे! समान भ्रनत विस्तृत हो जाम झौर पाज के 
ग्रुवक धर्ममा्गे पर प्रग्रसर हो जायें । भाषा का प्रसाद झौर भलवारी का झौचित्य 
श्री मुत्त्र की कविताओं की विशपताए हैँ। 'तारापय' को प्रथम कविता की पक्तियों 
दृष्टब्य हैं--- 
सुर तटिवी के सित फेना-से 
सानसरोवर के मीनो-से 
कल्प मद्दीरुह के सुनो से 
बुध पुर के दीप विधानो-से 
उदित हुए ऊपर चमवीले 
बे तारे कहलाने वाले 
चम को दूर भगानेवाले 
जग को नित्य जगानेवाले । 
ईइवर मेरे मन को भी तू 
तारापथ सा विस्तृत कर दे । 
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अथ शारद-तारो से सुन्दर 
सुखकर-प्रतिविवो से भर दे। 
डा० विजयन को कविताए व्यग्यप्रधान हैं। विविध अवसरों पर लिखी गई 

उनकी तेइस कविताञो का एक समाहार 'क्थ्य और तथ्य' नाम से निकल चुका है 
इस समाहार वी कविताओ में कवि ने झपने जीवन मे भोगे हुए कुछ क्षणो को वाणी 
देने का प्रयत्न किया है । कवि का व्यग्य भाषा की व्ण्जना शक्ति से 2 करने मे 
समर्थे है। 'क्ुद्ठ छात्र', शोध छात्रा, “विश्येषज्ञ, “विधाता,, स्वज्ञ' जैसी कविताएं 
इस सत्य को रपट करनेवालो हैं । उदाहरण वे रूप मे 'छुदध छात्र! वी पवितया प्रस्तुत 
हैं- 

सनसन कर श्राते हैं, 

उनचासो पवन, 

क्रुदध 

अुद्ध छात्र, 

अतृप्स पुवा-पीढी 

हो हल्ला मचाकर 

परीक्षा भवन से जा रहे हैं, 

उडाकर उत्तर-पुस्तकें । 

नकल मना है, 

इसीलिए सग्राम है । 

खड़े हैं डरे हुए कपित तर-पादप 


नही, 
ये परीक्षा के निरीक्षक, 
छात्रों के आफ्रमण से भीत ६ 
इस सदमे मे और दो वाब्य-सप्रह--श्री आनन्दशक्र माधवन वा 'दीपाराधना' 
और श्री पी० वी० वर्गीस का 'निहरूजी'--.-उल्लेखनीय हैं । 
उपर्यूकत कबिया के अतिरिक्त नई पीढी के कुछ तरुण भी मौलिक हिन्दी 
बविता-लेखन के कार्य मं झाज लगे हुए हैं, जिनमे से श्री वल्लिक्वुन्नु अ्रच्युतन और 
सी० पी० राजगोपालन नायर विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं. ६ अगस्त 974 बी साहित्य 
मण्डल पत्रिका में प्रकाशित श्री वल्लिक्वुन्नु अच्युतन को कविता “प्रतीक्षा” अपनी चित्रा- 
त्मवता एव प्रतीकात्मक्ता के जिए अनुपम है । “स्कूल के प्रागण मे बच्चो की असेंवली 
चल रही थी। उन नन्‍्हे-तन्हे कोमल बालकों के माये पर सडी हुई आ्ाकाक्षाओं वी 
बदबूदार पाती की बूदें भलक रही थी ।” इस दृश्य के साथ ही कवि उस प्रागण से 
अकेले पडे हुए एक बकरी के वच्चे का चित्र प्रस्तुत करते है--- 
अजगर गति से “जन गण मन' रेंग रहा था, 
मानो किसी का श्रन्तमेन कराह रहा था ॥ 
उस रेतीले मैदान मे, भ्रजब सभा के बीच, 
इस बकरी वा बच्चा छूट गया या, 
खडा रहा था। 
दुबला पतला मरियल बकरी का वच्चा 


झ 
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खडा रहा था । 
उसकी रग-रग में 
अजनबीपन दीख रहा था । 
उसके मुह में कुछ भी न घर था, 
फिर भी वह बुछ चया रहा था। 
शायद कल ने मीरें सपनो की 
हल्वी-हल्वी यादों वो जुगाल रहा था । 
कही छुछ साज रहा था, 
अ्रति विवश बन, 
आस लिये वह देख रहा था, 
इक सूखे-पीले पत्ते के करने वी । 
श्री सी० पी० राजगोपालन नायर की कविता "यादों की मत्र मे' (दिसवर 
974 की 'साहित्य मण्डल पत्रिका' म प्रकाशित) निराशा शौर मोहमग में पड़े हुए 
प्रस्तित्वान्वेपी प्राधुनिक मनुष्य वा चित्र प्रस्तुत करती है। इस मनुष्य के लिए प्रपना 
खून प्यारा है लेकिन दूसरों के दुख-दर्द को देखने बे लिए उसकी भ्राखों में खून नही 
दहव रहे हैं हम--युग-युग से । 
हमारे मन में, 
बचन मे, 
कर्म मं, 
आज ग्रस्तित्व का प्रश्त है। 
“निर्षास के पहले अस्तित्व '। 
नींद में भी कोई नहीं बता सकता । 
खो रहे हैं निज अस्तित्व पागल, 
सञ्रात सभी । 
फिर भी नारा है, 
गली-गली का नाश है, 
खून हमारा प्यारा है| 
(खून भ्राखा म नही है।) 
यहा नाम लेकर जिन कवियों का उल्लेख किया गया है उनके भ्रतिर्वित बहुत 
ही प्रन्‍्य श्रेष्ठ साहित्य आराधक केरल के हिन्दी कविता-लेखन के क्षेत्र मे आज भी 
कार्य कर रहे हैं। उनकी कविताए उत्तर तथा दक्षिण की पत्र-पत्रिकाओं मे समय-समय 
पर प्रकाशित होती रहती हैं। इनमे सवंश्री वी० ए० केशवन नपूतिरी, बी० के० एस० 
नपूतिरी, करिवककम रामचन्द्रन, इरिड्गल्लूर गोपालन, श्रीमती मीरा तथा श्रीमती 
अन्नम्मा कुर्येन के नाम स्मरणीय हैं । 


हिन्दी मे अनूदित मलयालम कविताएं : 


काव्यानुवाद के क्षेत्र म भ्रव तक महत्त्वपूर्ण कार्य हुए हैं ॥ केरल के अनेक 
लोकप्रिय कविया की कविताओं के झनुदाद अब तक र्मेयुग', 'माध्यम', 'प्लाजकल', 
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शयुगप्रभात', 'सप्ट्वाणी', 'केरल ज्योति! 'केरल-भारती' झादि उत्तर श्रौर दक्षिण वी 
हिल्दी पत्रिकाड्रो में प्रवाशित हुए हैं। वर्धा की राष्ट्रभापा प्रचार समिति तथा साहित्य 
प्रकादमी जैसी सस्धथाश्रो की तरफ से अनूदित मलयालम कविताओं वे सकलन भी 
प्रवाशित हुए हैं । राष्ट्रभापा प्रचार समिति ने मलयालम नै प्रमुख कवियों को 'बविश्री 
मात्रा! के झ्न्तगंत परिचित कराने का स्तुत्य प्रयास बहुत पहले ही किया है। 
साहित्य अकादमी के भारतीय कविता-सग्रहों मे मलयालम कविताओं का गद्यानुवाद 
प्रस्तुत क्या जाता था । इस प्रकार साहित्य श्रकादमी के लिए मलयालम कविताग्रो 
बा गद्यानुवाद श्रीमती रत्नमबीदेवी ने क्या है| क्विश्री माला वे ग्रन्तगेत वल्लत्तोल 
मारायण मेनोन और जी० दाकर कुरुप वी क्विताझो वा अनुवाद राष्ट्रभापा श्रचार 
समिति दे लिए श्री० एम० श्रीधर मेनोन ने क्या है। 
श्री जी० कर बुरुप वी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचना “श्रोटवक्ुपला 
(बासुरी) का प्रकाशन ज्ञानपीठ वी और से ही हुआ है। भ्रनुवादक कार्य मे केरलीय 
विद्वाव तथा हिंन्दी भापी कवि का समन्वित प्रयास है । 'वासुरी” के अनुवादक श्री 
तारायण पिल्ले और श्री लक्ष्मीचन्द्र जैन है। गद्यानुवादों बी अपेक्षा “बासुरी'का 
प्यानुवाद भ्रधिक झ्ाकर्षक हो गया है । ज्ञानपीठ वाली ने ही कुर॒प जी की कविताप्रो 
का भ्रनुवाद--'एक और नचिकेता' हिन्दी में प्रकाशित किया है | 
मलमालम कविताश्रों के हिन्दी अनुवाद-कार्य में उल्नेजनीय योगदान डा० जी० 
गापीनाथन का भी है। उन्होंने मलयालम के नये कवियों वी चुनी हुई कविताड्ो का 
भनुवाद क्या है। सकलन की एक विस्तृत भूमिका भी है जो मलयालम की ग्राधुनिक 
कविता के ऐतिहासिब' विकास तथा प्रवृत्तिगत विदेषताझो पर प्रदाश डालती है) 
मलयालम के प्रतिष्ठित आधुनिक कवियों मे से सर्वेश्वी एन० वी० क्ृप्णवारियर, भरय्यप्प 
गक्कुर, एन० एन० कक्‍काड, एम० एन० पालूर, भाट्दूर रविवर्मा, सब्चिदानन्दन, 
न्वण्यी और श्रीमती सुगतकुमारी वी कदिताओो का ग्रनुवाद सक्लत मे प्राप्त है! 
लयालम के इन कवियों की प्रतिनिधि कविता को स्थान देने मे सावधानी बरती गई 
। प्रनुवादक मलयालम कविताझो का भाव हिन्दी भे ठीक समभाने मे निस्सदेह सफल 
ए हैं। उदाहरणार्थ श्री एन० वी० कृष्णवारियर की “मोहनदास गाधी और नाथू- 
7म ग्रोडसे' शीपंक कविता की झ्रारम्भिक पक्तियों का अनुवाद नीचे उद्धृत है--- 
क्यू मे, चावल खरीदने 
धवका खाते हुए खडा है गराधी, 
बडी कार में वैठकर, 
पास से गुजर रहा है गोडसे । 
प्रत्येक बोर चावल 
पच्चास रुपये नफे पर बेच कर, 
स्टाक खाली करने से 
दुनिया को सुन्दर महसूस कर, 
मदिरा, ताश द दोस्ती की तलाजझ में 
क्लव पहुचने में उतावला-- 
सज्जन व्यापारी है गोडसे ।” 
फाय्यानुवाद की प्रवृत्ति के प्रति भ्रतिशय प्रेम के कारण केरल के कुछ हिन्दी 
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ज्रैमी विशेष शिल्पविधि के प्राचीन केरलीय वाब्य रूपो का भी प्रनुवाद उसी शित्म- 
विधि के अनुसार वरने लगे हैं । केरल के प्राचीन ववितामय नाद्यरूप क्थवलि तथा 
तुल्लल प्रसिद्ध हैं। ये दोनों श्रव्य वाव्य होते पर भी ताल-लय से युक्त होने के कारण 
दृश्य काज्य वी कोटि में भी पूर्णत भ्रा सबते हैं| इनवा ताल-लय विल्वुल बेरलीय है, 
जिसवो हिन्दी में ज्यों वा त्यों रुपान्तरित बरना मटठिन वाय॑ है। लेकिन प्रव तक 
इस क्षेत्र से काफी कार्य हुआ है । क्यवलि के गीतो थे झनुवादकों में सर्वश्री सोमवर्म 
राजा झ्रौर पण्डित नारायण देव वे नाम स्मरणीय हैं। तुल्लल गीतों के पनुवादवों 
मे भ्री चात्तुक॒ट्टि सवंप्रथम हैं। चात्तुकयुद्टि ने कई मौलिक बविताएं हिन्दी में रची 
है। इसके साथ ही श्रनुवाद के क्षेत्र मे भी उनवी महत्त्वपूर्ण देन है। उन्होंने मनगालम 
के सर्वप्रथम जनवीय कवि कुचन नपियार वी “वल्याण सौगन्धिक्म तुल्लल गाया ता 
अनुवाद हिन्दी मे प्रवाशित किया है ! तुल्लल गायायें भ्रक्सर तुब बन्दी होती हैं । 
अनुवादक ने भी प्नुवाद को तुतान्त बनाने वी भरसक बोशिश वी है। उदाहरणार्ष : 
बललोल जाल वो सोलता देखा 
माणिवय रग वा बमल सुम देखा 
सोलती सुन्दरी ब्यूह को देखा 
'बल' 'क्ल' निनाद भर जलकण भी देखा। 
इन सप्रहो के प्रतिरिकत विविध पत्र-पतश्रिकाओ्रों में भी मलयालम से अनूदित 
हिन्दी कविताएं प्रकाशित हो चुकी हैं। श्री वी० क० मूत्तत्‌ ने बलल्‍्लततोल नारायण 
भेनोन तथा सी० माधवन पिल्‍्ले वी कविताझ्रो का हिन्दी में भनुवाद वरऊे “राष्टरवाणी 
के 952-54 के प्रको में प्रकाशित किया है। बल्लत्तोल वी प्रसिद्ध बबिता एन्दे 
गुस्ताथन' वा अनुवाद भाव भोर शिल्प की दृष्टि से उत्हृष्ट है। इसी प्रवार श्री 
क० चातुबृद्टी वे श्रनुवाद में भी मूल की-सी सरसता प्राप्त होती है। महाकवि 
कुमारन प्राशान वी कविता “बीण पूर्व! वा भनुवाद श्री चास्तुबुद्टी ने मूल के ही छदद 
में क्या है। 
श्री टी० बे ० भास्कर वर्मा सफल व्यग्यकार के साथ ही सफ्ल बाव्यानुवादक 
ही हैं। कुमारन झराशान के खण्ड काव्य 'चण्डाल भिक्षुवी' का अनुवाद उन्होंने केरल 
ज्योति' के सन्‌ 973 के झको में खण्डश प्रवाशित बिया है। श्री के० भार० बारियर 
ने वल्लत्तोल के राष्ट्रीय गीत 'पोरा पोरा नालिल नालिल' का हिन्दी भवुवाद 'केरल 
आरती' दिसम्बर 973 के भ्रक में “भण्डा गीत' नाम से प्रकाशित किया है । 
उपर्युक्त अ्रनुवादकों के ग्रतिरिक्त डा० विश्वनाथ श्र्यर, श्री चन्द्रशेलल 
नायर, झुल्नुकुपी छृष्णन बु्दी, श्री पी० बे० वेणु श्रादियो ने भी सलयालम कविताप्रो के 
हिन्दी अनुवाद प्रकाशित क्ये हैं। पर्व नई पीढी को कुछ उमरती प्रतिभाए भी इस 
क्षेत्र मे कार्य कर रही हैं । 


मौलिक कहानिया 


ि स्वातल्य-पूवें काल से श्राज तक बेरल में मौलिक हिन्दी कहानी-लेखन की 
कार्य निरतर चलता झा रहा है। स्वातवत्य पूर्व काल के केरलीय हिन्दी कहानीकारो 
की रचनाप्रो म सर्वेश्षी पी० के० केदवन नायर, एम० पी० माघव कुरूप, सी० जी० 
गोपालइप्णन, एन० वेंक्टिश्वरन और श्रीमती साधविकुद्टि की कहानिया विशेष रूप से 
हल हि 
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उल्लेखनीय हैं। “हिन्दी प्रचारक' जैसी पत्रिकाओ्रो में इनकी बहानिया भ्रवाशित हुई 
हैं; गाधीवादी सिद्धान्तो से प्रभावित क्री पी७ के० कैशवन सायर की प्राय सभी 
वहानियों का झ्राधार आदर्शात्मक जीवन-पद्धति वी व्यारधा है। प्रवतृवर-नवम्बर 929 
के 'हिल्दी प्रचारव” में प्रकाशित उनवी बहानी "मेरा सुस-स्वष्न' देश प्रेम वी मदिमा 
घोषित करती है। प्रस्तुत पत्रिका वे जून 932 वै भ्क में उनवी 'सुई' नाम वी एक 
बहानी प्रवाशित हुई थी, जिसमे पारिवारिव समस्याओं वी चर्चा है। 
दिसम्बर 93] वे' 'हिन्दी प्रचारक! में प्रयाशित श्री सी० जी० गोपालगृष्णन 
की कहानी 'पुनर्तिलन' भौर जुलाई 932 के भ्रव मे प्रवाशित श्रीमती माथविक्ठुदिट की 
परीक्षा शुल्क' जैसी कहानिया भी श्रादर्शवाद पर प्राघारित हैं । श्रादर्शवाद के परिवेश मे 
दृतियों को प्रस्तुत करना वस्तुत उस समय की एक सामान्य साहित्यिक प्रवृत्ति रही 
थी। भाव और भाषा, दोनो दृष्टियों से स्वातत्यपूर्व बाल वी ये बहानिया स्वातब्यो- 
त्तर काल के हिन्दी बहानीवारी के लिए प्रेरणा-खोत झौर मार्यदर्शब' रही हैं । 
स्वातश्योत्तर वाल में वेरल वे हिन्दी बहानी-लेखन कै क्षेत्र मे उल्लेखनीय 
प्रगति हुई। बेरल की हिन्दी पत्रिकाओं वी झ्ोर से इस दिशा में जो योगदान हुम्ना है, 
वह कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। इन पतश्चिकाओं ने मौलिक बहानी-लेबन को काफी 
प्रो माहन दिया! 'प्ररविन्द', 'आयेवेरली, 'ेरल भारती, 'राष्ट्रवाणी', 'युग प्रभात' 
जैसी वेरल की हिन्दी पत्रिकाप्रो वे पुराने श्रवों में वेरतीय लेखयों वी मौलिक 
कहानिया बिखरी पड़ी है जिनमे श्री के० परमेश्वरन पिल्‍ले वी कहानी “ढाई प्रच्छर' 
पर श्री रजन की 'लेखक की चालाकी', थ्री बे० कृष्ण मेनोन वी 'छ रुपये तीन प्रावे' 
उल्तेखनीय हैं । 'केरल भारती' बीच-वीच भे केरल के हिन्दी विद्याथियों और सेसको 
के लिए क्हानी-प्रतियोगिता चलाती थी जिससे नई प्रतिभाश्रो को विवास प्राप्त बरने 
का सुद्दसर भी मिलत्ता रहा । 
..._ स्वात”्योत्तर वाल के कैरलीय हिन्दी वहानी-लेखन के क्षेत्र में स्व० विद्वान 
3० भारायण और श्री चन्द्रशेखरन नायर की देन सर्वाविक महत्त्वपूर्ण है। स्व० विद्वान 
दै० नारायण की कहानिया हिन्दी की प्राय समस्त प्रशस्त पत्रिशागो में प्रवाशित 
होती रही हैं। उनगी लगभग पचास कहानिया प्रवादित हैं। क्या-लेखन की उनकी 
प्रपनी शैली है धोर व्यक्तित्व के ग्रनुकूल ही उनकी वहातिया हास्प-व्यग्य प्रघान हैं। 
पे दृष्टि से उनकी कहानियों में 'प्रेम प्रव्टन, 'मिस्टर अन्दाज्ञ', 'करुणा वी जीत', 
'डाइरेवटर बार रिमार्क', 'पीपव का भूत', और 'कद्रदान! विश्वेषरूप से उल्लेखनीय हैं । 
हर श्री एन० धन्द्रशेखरन नायर दी लेखनी साहित्य वी विभिन्‍न विधाओं मे समाल 
प में गतिशील है। लेक्नि हिन्दी कहानी-लेखन के क्षेत्र मे उनकी श्रपती जो देव 
है, बह प्रषमरीय है| “हार बी जीत' उनकी झाठ प्रतिनिधि कहानियों का सक्लन 
धर 2848 में झलग-झलग शैलियों का निर्वाह क्या गया है, परन्तु उनमें नयेपन 
बज वही नही है। श्री नायर की कहानिया भ्ास्तिकता और सोहद्यता का 


परि! नुत सक्लन >> 
मात भी है. हैं। प्रस्तुत सक्लन की कहानिया भाषा-शैली की दृष्टि से सुवोध और 


डॉ० रामन नायर का एक कहानी सग्रह 'बाइबिल की क्हानिया' नाम से प्रका- 
खुलती है। इस सग्रह मे लेखक ने वाइविल वी लोकप्रिय वहानियो को सरल झौर 
भापा मे प्रस्तुत किया है ६ श्रीमती एस० पंदूमकुमारी, श्रीमती एस० झार० 
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सुशीला, थ्री ए० धरविन्द, तथा श्री अब्दुल करीम, भ्रादि मलयालमभाषी झुवा पीदी 
के प्रतिनिधि हिन्दी कहानीकार हैं । 


व्यग्य-चिन : 

केरलीय हिन्दी व्यग्य-चित्रकारो मे डा० घी० गोविन्द शेणाय झौर श्री पी० के० 
आस्करवर्मा प्रमुख हैं। इन दोनो वे धनेक व्यग्य लेख पतन्न-पत्रि काम्रो मे विखरे पडें हैं। 
डॉ० गोविन्द शेणाय के तो प्रव तक “मिस्टिक साहब वा वुर्ता' भर 'ग्रागे वौन हवाले 
नाम के दो ब्यग्य-चित्र संग्रह प्रकाशित हुए हैं। 'मिस्टिक साहर का कुर्ता' सन्‌ 96] 
मे प्रकाशित हुआ भ्रौर 'आंगे वौन हवाव' 97। मे । उनके व्यग्य-चित्रों वी सबसे 
यडी विशेषता उनमें प्राप्त होने वाली व्यग्य बी तीदणता है । यह तीदणता भाषा वो 
विश्येप रूप से प्रभावपूर्ण बनाती है। सितम्बर 973 वी “बेरल ज्योति/ में प्रकाशित 
“साकल' शीर्षक व्यग्य कहानी वी भाषा-दली इस तथ्य को साबित करने बाली है-- 
“'* सेठ जी समाजवादी हैं। झौर झपनी मिल मे मजदूरों के स्वय नेता हैं“ भनु- 
झसनहीनता औौर ध्रकर्मण्यता के प्रपराध वे लिए उन्होने भ्रठारह मज़दूरा वो नौकरी 
से हटा दिया है। समाजवाद बा ध्रादर्श मगठित श्रम है। झत सेठ जी पनुमोदन अभि- 
सन्दन के भ्रधिकारी व्यक्ति है। भाषण की समाप्ति पर सेठ जी ने मपनी कमी हुई 
मजबूत दोनों मुटिठ्या ऊपर उठाईं भौर थे 'समाजवाद जिन्दावाद' वा नारा लगाने 
ही वाले थे कि सावल जोर से भनभनावर टूट गयी भौर मैस मच वी झोर दौडी । 

श्री टी० बे० भास्करवर्मा भी राशकत व्यग्यवार हैं। उनवे बई व्यग्य चित्र 
श्रकाशित हुए हैं, जिनमे स "केरल ज्योति” के मई 97] अक मे प्रवाशित "आपकी 
भलाई के लिए तथा अप्रैल 73 श्रक म प्रकाशित 'ढिप ढिप मामा' धौर 24: 73 
में प्रवाशित 'चतावनी' विशेष स्थान रखते हैं। हास्य वी भूमिका निभाने योग्य हिल्दी 
के ठे5 प्रयोगों को उन्होने अपने लेखा में विठाया है । भाषा वी चित्रात्मकता वी दुष्ट 
मे भी इनके व्यग्य चित्र ऊचे स्तर के सिद्ध हांगे। 

साहित्य की भ्रन्य विधाग्रा की भ्रपेक्षा हिन्दी में व्यग्य-चित्रों की रचना बहुँत 
कम हुई है। इस स्थिति में केरल के इन दोनो लेखको वा योगदान महत्त्वपूर्ण माना 
जायगा। 


हिन्दी मे अनूदित मलयालम कहानिया 

मलयालम कहानियो के हिन्दी भनुवाद मे भ्रव तक प्रशसनीय प्रगति हुई है। 
प्राय सभी उच्चस्तरीय हिन्दी पत्रिकाग्ना में हिंदी में अनूदित मलयालम कह्ातियों 
का प्रकाशन हुआ है। मलयालम कहानियो के दो-तीन सकलन दक्षिण भारत हिन्दी 
प्रचार सभा तथा नेशनल बुक ट्रस्ट झ्राफ इण्डिया जैसी सस्थाओं की झोर से टिंन्दी में 
“निकल भी चुके हैं। मलयालम कहानियो के हिन्दी अनुवाद-कार्य में सर्वाधिक सफलता 
सर्वेश्री के० रविवर्मा, पी० जी० वासुदेव, एम० एन० सत्यार्थी, एस० लक्ष्मण शास्त्री, 
न देव वी० डी० कृष्णन नवियार तथा सौ० झार० नाणप्पा ने अ्राप्त 
की है। 

मलयालम के लोकप्रिय कहानीकारो में से सर्देश्री तकपी शिवश्कर पिल्ले, एस० 
के० पोट्टक्काड तथा पी० केशवदेव की क्हानियो का अगुवाद हिन्दी में दयादा हुश्ना 
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है। श्री० एस० के० पोट्टक्साड वी मलयालम वहानियो के एक सकलन वा अनुवाद 
श्री एस० लक्ष्मण शास्त्री ने किया है। सन्‌ 957 के 'मुग प्रभाव! के अंबों में मलयालम 
वी प्रतितिधि बहानियो के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं जिनमें श्री एस० कै० पोट्टक्काड 
की 'ऊट', श्रीमती ललिताविका प्रन्तरज्जनम की “लवी प्रत्ीक्षाए', थी नतनार वी 
बन्दरो के बीच का जीवन, ठी० पद्मनाभन की “जो जीना मूल गया, श्री के० टी० 
मुहम्मद वी 'हसनेवाली छूरी', श्री पोन्वुन्नम वर्वी की 'प्रकाश वी ओर, श्री एन० 
पी० मुहम्मद वी “भलो वी दुनिया, श्री मलयादूदूर रामदडृष्णन वी “क्रीडा, श्री 
कोविलन्‌ की 'इमझान में” आदि वहानियो के भनुवाद विश्वेष उल्लेखनीय हैं । सितम्बर 
973 के 'केरल ज्योति” कहानी विश्येपाक में श्री कारूर नीलकठ पिल्ले वी कहानी 
“उतुष्पान का बुग्ना' वा हिन्दी अनुवाद प० नारायण देव ने किया है। श्री सी० झ्रार० 
नाथपा ने ही तकपी की कहानी 'वह वापस श्राएगा” श्रौर उरव की कहानी 'वकाया 
लगान' के अनुवाद 'केरल ज्योति' के श्रको में प्रकाशित किए हैं। भ्रभी मलयालम 
कहानियों का यह हिन्दी रूपातरण निरतर रूप से चलता है। श्राधुनिदः मलयालम 
कहानीकारे में से श्रीमती माधविक्वुट्टी, सर्वश्री एम० दी० वासुदेवन नायर, 
पुनत्तिल कुजब्दुल्दा, वावक्लाटन झादि वो भी प्रतितिधि कहानियों के अनुवाद 
हिन्दी में प्रवाशित हो चुके हैं। भ्रव तक मलयालम से हिन्दी में भनूदित एवं प्रका- 
शित कहानियों के भ्रध्ययन से यह्‌ वात स्पष्ट हो जाती है कि मलयालम कहानियों के 
हि्दी अनुवादको को आ्राशातीत सफ्लता मिली है। सचमुच काव्य के समान कहानी के 
भी क्षेत्र में ्तुवाद का कार्य श्रविक सफल श्रौर लोक प्रिय रहा है । 


हस्दी मे प्रनूदित मलयालम उपन्यास : 
मलयालम के सर्वेश्री चन्तु मेनोन, वे ० माधव पणिवकर, तकक्‍पी शिवशकर पिल्लें, 
पहुम्भद वशौर, पी० केशवदेव, के० दामोदरन, नन्‍्तनार, वेट्यूर रामन नायर, 
मणयाद्टूर रामइप्णन, एम० टी० वासुदेवन नायर जैसे प्रसिद्ध उपन्यासकारों के चुने 
हैंए उपन्यासो में से कुछ हिन्दी में श्रनूदित और प्रवाशित हो चुके हैं। कुछ झभी 
भ्रनूदित हो रहे हैं। 
उपलाओ बे के लोकप्रिय उपन्यासकार श्री तकपी शिवशकर पिल्ले के तीन 
न्यामो-चेम्मीन” (मछुआरे) , “रटिडिगपी' (दो सेर घाव) भौर “तोदि्‌टयुटे मकन्‌' 
(चुनौती) का प्रनुवाद हिन्दी में श्रीमती भारती विद्यार्थी ने क्या है। मछुप्ो की 
हपं विषादमय जीवन-गाथा “मछुआरे' के कथानक का आधार है। स्थानीय रंग की 
अधिकता प्रस्तुत उपन्यास की विशेषता है झोर इसी विशेषता ने अनुवाद-कार्य में अनु- 
जादिका को भ्रधिक सजग रहने की प्रेरणा दी है। इसी प्रकार 'दो सेर धान' और 
हि. / दौनी के क्थातक भी केरल के एक खास झचल कूट्टनाट के खेत-मजदूरो 
जीवन पर श्राधारित हैं। निम्न मब्यवर्गीय एवं निम्नवर्गीय समाज के पात्र और 
हर स ही इनमे भाती हैं श्रौर दैनिक जीवन के व्यवहार की बातें ही इनमे मिलती 
विशेषता जा के कारण ग्रामीण व्यावशारिक मुहावरेदार भाषा इन उपन्यासो वी 
यो है। इन तीनो उपन्यासो वे अनुवादो में अनुवादिका ने बडी होशिमारी से 
; कै का प्रभाव बनाए रखने क्य प्रयत्न किया है। 


श्रीमती रलमयीदेवी दीक्षित द्वारा भ्रनूदित और साहित्य अवादमी द्वारा प्रका- 


4+ | हिन्दी साहित्य को हिन्दीतर प्रदेशों वी देन 


शित श्री के० माघव पणिक्कर वा "केरल सिंह! एवं ऐतिहासिक उपन्यास है। शायरे 
बही एक मलयालम वा ऐतिहासिक उपन्यास है जिसता अनुवाद हिन्दी में हुमा है। 
इस उपन्यास मे 8वी शताब्दी वे केरलीय राजा पपद्शि और वेल्लस्ती वे बीच के 
युद्धा का वर्णन तत्कालीन परिस्थितियों की व्यापक पृष्ठभूमि भे किया गया है। वेरत 
के एक स्वातत्य-्योद्धा वी वीरता की बद्वानी वे! सूप में यह उपन्यास वापी लोर- 
प्रियता भ्रजित कर सवा है । 

हिन्दी में भ्नूदित मत्यालम उपन्यास्रो में बैवसम मुहम्मद बभीर वा 'दादा 
का हाथी' ('एप्टुप्पाप्पाक्तोरानेण्टारन्नु') मापा भोौर शैली वी दृष्टि से सबसे भ्रधित 
सशवत है । इसका सफल अनुवाद 'युग प्रभात! के श्रवयाक्षप्राप्त सपादक श्री बे० 
रविवर्मा ने किया है। इसका क्थानव' वेरल वे मुसलमानों के जीवन पर प्रायारित है 
आर वास्तव में यह एकं सघर्ष-नथा है---4ुरानी शौर नयी पीढी वे थीच वा संघ । 
संघर्ष में लेखक ने नथी पीढी बी विजय दिखायी है। उपन्यास के श्नुवाद में विद्वात 
अनुवादक ने प्रशसनीय सफ्तता प्राप्त वी है। 

श्री एस० लक्ष्मण शास्त्री द्वारा भनूदित श्रीवे० दामोदरन का कैरल के 
मजदूरों वे जीवन-मघर्प पर भाघारित उपन्यास 'नरकत्तिल निनतु! पदुमावती नाम से 
प्रकाशित हुप्ता है। श्री भ्रभयदेव ने थरी वेद्टूर रामन नायर के उपन्यास 'जीवेकात 
भरन्‍्नुपोय स्त्री' का भ्रनुवाद “जो जीना भूल गई” नाम से किया है। श्री नन्‍्ततार के 
“प्ररियष्पेटात्त मनुप्यन! का भनुवाद “प्रनजान इन्सान' नाम से धारावाहिक रूप में 'गुग 
प्रभात” के सन्‌ 964 के भ्रको म प्रवाशित हुआ है। श्री एम० टी० वासुदेवत नायर वे 
उपन्यास नालुक्वेटटु (हवेली) का झनुवाद श्री कृष्ण मेनोन ने किया है। 

मलयालम उपन्यास के हिन्दी अ्रनुवादकों मे एक भौर स्मरणीय नाम डॉ० एन० 
ई० विश्वनाथ प्रय्यर वा है। उन्होंने अ्रभी हाल मे मलयालम वे दो प्रसिद्ध उपस्याक्तो 
--मरनापिकतेरम्‌' (झाथी घडी) झोर 'वेस्कछ' ('जडें) वा भ्रनुवाद करके इस 
परपरा को श्रागे बढा दिया है । पारप्पुरत्तु का “प्रस्नापिकनेरम्‌' भ्राकार में बहुत बंश 
है और इसका कथानक पारिवारिक जीवन की समस्याझ्रो से गठित है। मलयाटदूर 
रामकृष्णन का उपन्यास “वेख्कछ' का भी हिन्दी रूपान्तरण 'जर्डे' नाम से डॉ० विश्वनाथ 
अय्यर ने क्या है। केरल के तमिल ब्राह्मणो' के जीवन पर भ्राघारित इस उपन्यास 
के अनुवाद मे अनुवादक,ने मूल कृति के भाव की रक्षा करने में तथा सहज प्रवाहमवी 
भाषा के प्रयोग करने मे पर्याप्त सफनता प्राप्त वी है । 

मलयालम उपन्यासों को हिन्दी में रूपान्तरित करने के कार्य में स्वात्तन्थ्योत्तर 
काल में ही केरलीय लेखको ने विशेष ध्यान दिया है। अब तक इस क्षेत्र मे जितना 
कार्य न है इससे हम भ्राशा कर सक्तत हैं कि भविष्य उज्ज्वल सभावसामो में 
युक्त है। 


मौलिक नाटक एवं एकाकी : 
मौलिक हिन्दी साटक रचना मे केरल के हिन्दी लेखका ने कम ध्यान 
र न दिया है 
इसका कारण यही प्रतीत होता है कि हिन्दी नाटकों के रगमचीय प्रस्तुतीकरण 
लिए केरल म बहुत कस अवसर मिलता है। पूर्ण मौलिक हिन्दी भाटक लिखते तथ 
प्रवाशित करने का श्रेय श्री एन० चन्द्रशेखरत नायर को है। 'सेवाशरम' शीपेक से उन 
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एक पूर्ण नाटक सन्‌ 968 में प्रकाशित हुमा है । यह एक ऐतिहासिक नाटक है और 
इसके तीन भ्रक हैं । सन्‌ 947 के प्रासपास बी राजनीतिक घटनाझ्ो तथा परिवर्तित 
परिश्षतियों की व्यापक पृष्ठभूमि पर एक राजा के विचित्र चरिववा पर्दाफाश वरना 
पराटक्कार का उह् इय प्रतोत होता है । 
गुगसगम” भी श्री चन्द्रगेलरत नायर का प्रकाशित हिन्दी नाटक है। यह 
मानव की सवलता और दुरवेलता की भ्रवृत्तियो तथा प्रेम और विद्वेष की भावना को 
धपष्ट करने के लिए जिला गया है । द्वापर और कलि के सगम वी पृष्ठभूमि पर इसका 
यानक भ्राधारित है। इस नाटक के पात्र सब कल्पित हैं । 
केरल की मौलिक हिन्दी नाटक-रचना वी चर्चा के सदर्म में केरल हिन्दी 
अचार सभा, प्रिवेन्रम, वी ओर से प्रकाशित श्री के० पी ० इृष्णनकुद्टि का 'लघु रूपक! 
भी उल्लेखनीय है। इसमें पुराण, इतिहास आदि की मनोरजक कहानियों के झ्राधार 
पर सरल भाषा में लिखे गए झभिनय योग्य कई लघु-रूपक हैं । 'वीर बालक पृथ्वीसिंह', 
2 की सीता', 'बोधिसत्त्व' श्रादि कथाप्रो के आधार पर इन रूपकों की रचना 
हुई है। 
इनके भ्रतिरिकत विशेष अ्रवसरों पर अभिनयाथें भी केरलीयो ने छोटे-छोटे 
हिन्दी नाटकों वी रचना की है। लेकिन ये सब अब तक अप्रकामित है। 
नाटक वो अपेक्षा हिन्दी एकाकी-लेखन के क्षेत्र मे केरल के लेखकों की देन 
प्रधिक' मदृत्त्पूर्ण है। इस दिल्ला मे सराहनीय कार्य करनेवालों में श्री चम्द्रशेखरन 
नायर, श्रीमती लक्ष्मीकुट्टि श्रम्मा, श्री के० नारायण तथा डॉँ० जी० गोपीनाथन के 
गाम विशेषज्प से उल्लेखनीय हैं। 
हु श्री चन्द्रशेलहरन नायर का कुरुक्षेत्र जागता है' झ्लीपंक एकाकी-सग्रह हिन्दी 
मै प्रकाशित हुम्ना। 'द्िवेणी', 'बदला' और "कुरुक्षेत्र जागता है? शीपको से, इस संग्रह 
में तीन एवावी है। 'द्विवेणी' व्यापक मानवीय पृष्ठमूमि पर लिखा गया है। सकलन 
' इससे एकारी 'बदला' नारी-जीवन वी समस्या को प्रस्तुत करता है। पति-पत्नी के 
सेम्बन्पों का लक्ष्य करके यह एकाकी लिखा गया है। “कुरक्षेत्र जागता है! प्रस्तुत 
बे पा भ्रतिम एकबी है| इसके कुल सात दृश्य है । एकाती का क्थानकः कल्पित 
के हा कैरनाल महाराजा के द्वाम्पत्य तथा सामाजिक-राजनीतिक जीवन से 
फल श्रीमत्ती लक्ष्मीबुद्टि अम्मा ने “वेलुत्तम्बी वी वीर भाहुति', 'पपश्शिराजा वा 
8 ५... भौर “भारतीय नारी तेरी महिमा शीर्षक तीन एयाक्यो का एक 
2 क्या का ॥ इस संग्रह के तीनो एक्ककियों का ऐतिहासिक पक्ष प्रदल 
बेर दी हद ३ बार अभिनय हुआ है। केरल भारती', '्रन्थालाक्म्‌' जैसी 
नारायण हा हक अवाओ में कई मौलिक एकबी प्रकाशित हुए है, जिनमे श्री के० 
हर “प्रधान एकाकी आखिरी सवाल! (प्रन्थालोक्मू, अगस्त 962), 
दिक्मन पर ब दच्धिका! ( प्रन्यालोक्म्‌', फरवरी 962) , श्री श्रोरगम 
ही सहारा' ('करल भारती' दिसम्बर 962) प्रमुख है। 
हिल्‍्दी मे अनूदित मलयालम नाटक * 


मेदयातम का नाटक साहित्य काफी संपन्‍्न है। बई अनुगृहीत नाटक्यार * 
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मलयालम भाषा मे हुए है । उनके कुछ चुने हुए नाटकों वा हिन्दी मे भनुवाद भी हुमा 
है। लेक्नि मलयालम कविता तथा कहाती के अनुवाद मे जितना कार्ये भव तक हुआ 
है उतना नाटकों के अनुवाद में नही हुआ है। मलयालम से हिन्दी में अनूदित नादवा 
का सक्षिप्त विवरण यहा दिया जाता है | 

प्रसिद्ध मुसलमान योद्धा कुजालि मरक्‍कार और महाराजा पपरिश दोनो केले 
की चीर सतानें थी । कुजालि मरक्‍्कार के जीवन पर श्री के० पदुमनाभ नायर ग्रौर 
पपदिश पर श्री कृष्ण मेनोन ने मलयालम में ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। 'बुजानि 
मरवकार' नाटक के बुछ प्रमुख भञ्ञा का हिन्दी अनुवाद श्री सी० पुस्पोत्तम ने 
किया है। इसी प्रकार 'पपश्शि राजा” नाटक के पाच दृश्या का हिन्दी अनुवाद श्री सी९ 
एन० गोविन्दन ने किया है। भनूदित कृतिया में मुल इतियो के ऐतिहासिक वाता 
बरण का बनाये रखने का सफल प्रयास अनुवादको ने क्या है। दोनों अभिनेय हैं। 

केरल के प्रगतिवादी नाटककार श्री तोष्पिल भासी के “निंडलएन्ने कम्यूः 
निस्टाक्कि' और “मूलधनम्‌' शीर्षक नाटकों का अनुवाद हिन्दी में यथात्रम उत्थान 
और 'पूजी' नाम से हुए हैं । दोना के भ्रनुवादक श्रीलक्ष्मण शास्त्री हैं। प्रनुवाद मे 
मूल कृतियों की प्रभविष्णुता को बनाए रखने में श्री शास्त्री वी प्रनुवाद क्षमता बहुत 
सहायक सिद्ध हुई है। हिन्दी में श्रतूदित मलयालम नादकों बी चर्चा के सदर्भ में 
उल्लेखनीय भौर दो कृतिया श्री सी० जे० तोमस की “म्रवन वीण्डुम वरुन्तु' (वह हि 
भा रहा है) और श्री उख्व का 'मण्णुम-पेण्णुम” (मिट्टी और नारी) हैं। श्री सी० जे* 
तोमस के नाटक का अनुवाद श्री पी० जी० वासुदेव ने किया है थौर “मिट्टी भर नारी 
के अनुवादक श्री के० कृष्ण मेनान है। दोना अनुवादकों ने भाव प्रस्तुतीकरण तथा 
भाषा-प्रयोग के विषय सम मृत कृतियों की जैसी रवाभाविकता लाने का भरसव प्रयत्न 
किया है। श्री मेवकोल्ला परमेश्वरन पिल्‍ले के नाटक 'गीतानन्द' का झनुवाद भी श्री के 
कृष्ण मेनोन ने ही किया है। मलयालम के सब्धप्रतिष्ठ नाटककार सर्वश्री टी० 
एम० गापिनाथन नायर तथा एन० हृष्ण पिल्ले के माटको का भी हिंन्दीकरण हो 
चुका है । मि 
मलयालम कविता अथवा कहानी की अपेक्षा मलयालम नाटकों का हिंद 
अनुवाद अव तक बहुत कम अवश्य हुआ है, लेक्नि अनूदित ऋृतियों के भ्रध्ययन से ड््स 
निष्कपं पर झा सकते हैं कि मलयालम वे जितने नाटकों के झनुवाद हिन्दी में हुए हूँ 
उनम अधिकाद सफ्ल हुए हैं। नयी पीढी के मलयालम नाटककारो की हृतियों पर भी 
केरत के हिन्दी लेखका की दृष्टि गई है। फलत कुछ आधुनिक नाटकों तथा 
एकाक्ष्यो का झनुवाद श्रभी हो रहा है। कई नई प्रतिभाए इस क्षत्र मे उभर रही 
हद और उनम हिन्दी में भ्रनूदित मलयालम नाटक साहित्य के अधिक सपन्‍त होने की 
आता है। 


मोलिक निवन्ध और आलोचनात्मक ग्रन्थ : 

गुण भौर परिमाण की दुष्टि स करल के हिन्दी ले वकों का सर्वाधिक महत्त्व 
पूर्ण यागदान मौलिक निवन्धों और झआालोचनात्मक ग्रन्थो की रचना के क्षेत्र में है। 
के रलीय हिन्दी लेसको द्वाद्य प्रणीत कई निवन्ध एव आलोचनाए उत्तर तथा दक्षिय 
वी उच्चस्तरीय पत्र-पत्रिकाग्ना म प्रकाशित हुई है। इस दिशा में जितने लेखक हुए 
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हैं उनका परिचय एवं उदकी कृतियों का सार-सग्रह इस छोटे निवन्ध में श्रसभव है, 
अत बुछ प्रमुख निवन्ध-लेखको तथा झ्रालोचनात्मक ग्रन्थों का परिचय मात्र यहा दिया 
जाता है । ५! 
बेरल के हिन्दी निवन्‍्धकारो और झालोचवो के दीच स्व० वासुदेवन पिल्ले, 
स्व० चन्द्रहासन, श्री पी० के० केशवन नायर, श्रीमती रत्नमयीदेवी दीक्षित, स्व० डॉ० 
भास्करन नायर, डॉ० विश्वनाथ अय्यर, श्री० एन० वी० कृष्ण वारियर, श्री वे० रवि- 
वर्मा, श्री चन्द्रमेखरन नायर, डॉ० रामन नायर, डॉ० रामचन्द्र देव, श्रोमतती लक्ष्मी- 
कुट्ट श्रम्मा, डॉ० सरलादेवी झ्ादि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है । 
स्व० वासुदेवन पिल्‍ले केरल हिन्दी प्रचार सभा के सस्थापक एवं “राष्ट्रवाणी” 
पत्रिका के सपादक थे । 'राष्ट्रवाणी' वे सन्‌ 953-54 के श्रवों में उनके 'स्वागत', 
“स्वप्ण', 'प्रेम के पत्र / 'काग्रेसी नेता, (समाजवादी नेता, 'साग्यवादी नेता छीप॑को से कई 
निबन्ध प्रकाशित हुए हैं। थैली वी दृष्टि से उनके निवन्‍्धों को ललित निवन्ध के 
अन्तर्गंत्त मान सकते हैं । 
हिन्दी प्रचारक दे नाते श्री केशवन नायर के प्राय सभी निवन्ध दक्षिण भारत 
के हिल्दी प्रचार झरान्दोलन से सम्बन्धित हैं। “दक्षिण के हिन्दी-प्रचार झान्दोलन का 
समीक्षात्मक इतिहास' उनका एक उत्दृष्ट परिचयात्मक ग्रथ है। दक्षिण के पुराने हिन्दी 
प्रचारकों का तथा दक्षिण के हिन्दी-प्रचार आन्दोलन का विस्तृत परिचय यह ग्रथ देता 
है । इस ग्रथ के भ्रध्यायों मे राष्ट्रीय चेतना, दक्षिण मे हिन्दी का प्रवेश, राष्ट्रभापा की 
वत्पना, देश्ी-विदेशी विद्वानों के राष्ट्रभापा पर विचार, काग्रेस मे राष्ट्रभापा का 
स्ताव, दक्षिण मे हिन्दी प्रचार की झयोजना का प्रारभिक इतिहास, झ्ौर मद्रास में 
हेददी-अचार सभा वी तरफ से हिन्दी ग्रथो वी रचना का प्रयास एवं विभिन्‍न प्रार्तों में 
वैद्यानयों बी स्थापना का समारभ आदि विपयों पर प्रकाश डाला गया है। 
इस धारा के भ्रधिकाश लेख औौर ग्रन्थ वेरल के साहित्य, कला तथा सरकृति 
ए आ्राधारित हेँ। श्रीमती रत्तमयीदेवी दीक्षित का 'करनी साहित्य दर्शन! एक बहु- 
रच 'चन ग्रालोचनात्मक ग्रन्थ है । श्रीमती दीक्षित मलयालम शौर हिन्दी दोनो भाषाश्रो 
के साहित्य को विदुपी है। ग्न्य बडे परिश्रम से लिखा गया है और उसमे उपलब्ध 
भामग्री बहुत उपयोगी एव ज्ञानवर्धक है । मलयालम साहित्य के इस परिचियात्मक प्रन्य 
में हर एक युग को विशेषता और विचार का विकास बताया गया है । 
«  रामचन्द्र दव ने भी मलयालम साहित्य पर एक परिचयात्मक ग्रन्थ 
निखा है 
थ किक साहित्य का परिचय मस्त करनेवाला एक और सारगभित ग्रन्थ 
भास्करन नायर का 'मलयालम साहित्य वा इतिहास है । इस ग्रत्थ में भी 
पत्या शव या में मलयात्रम आह मी विज्ञेपताओं और प्रवृत्तियों से हिन्दी 
ववियों तया सेसको 0:08 का सफल श्रयत्न किया गया है। वीच वीच में हिन्दी के 
30338 6 भाषा के साहित्यकारो वी तुलना की गई है। 
पर हिन्दी द्रद्यसन और डॉ० बेल्लायणी श्रर्जुनन ने भो मलयालम साहित्य 
पी में भनेव' परिचयात्मक लेख प्रवाशित वि हैं। 
बा ् के 'वष्टभाखती बो केरल वा योगदाव', डॉ० विद्वताथ अ्रग्यर 
लेखक से इस ग्रथ में केरल झोर हिन्दी के विविध सम्बन्ध-सूघा 
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को खोजने वा सफल प्रयत्न क्या है । केरल के हिन्दी जगत में जो साहित्यिक । 062 
है उनका ऐतिहासिक और प्रामाणिक विवरण भी ग्रन्थ मे दिया गया है । 238 का 
लेखन के साथ-साथ केरलीयो ने अनुवाद-कार्य में जो कुछ क्या है उसका भी का 
ग्रन्थ में मिलता है। लेखक की ओर से पुस्तव को प्रामाणिक बनाने वा प्रया 

क्पा गया है। ड 

श्सैवा सदन की समीक्षा' शीर्षक एक प्रालोचनात्मव ग्रन्य भी डॉ० प्रस्यर ता 
है। केरल के प्रथम हिन्दी गीतकार महाराजा स्वाति तिशनाक् पर डॉ० श्रव्यर ४५ 
एबं ग्रौर महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भी प्रवाशित हुम्ना है जिसमे महाराजा स्वाति तिरुवाल कं 
हिन्दी गीत सक्‍लित है । महाराजा स्वाति तिरनाछ के हिन्दी गीतो का एक 34024 
बुन्नुकुपी कृष्णन बृद्टी ने भी मुद्रित किया है | स्वाति रन कह व्यक्तित्व और व 
प्रेम का परिचय देनेवाली एक विस्तृत भूमिका इस पुस्तक की विशेषता है। की 

सर्वश्री एन० वेंक्टिश्वरन, एन० चन्द्रशेखरन नायर तथा के० जी० बावह' 
पिल्ले के निबन्ध बेरलीय सस्द्ृति, कला तथा साहित्य पर आ्राधारित हैं। श्री बताया 
चन्द्रशेखरन नायर के दो निवन्ध-सग्रह--“भारतीय साहित्य और क्लाएं! तथा हक थे 
साहित्य' झीर्पक से हिन्दी के पाठसो के हाथ पहुच गये हैं। “भारतीय सा। 50 
कलाए' शीर्पक निवन्व-स ग्रह मे हिन्दी और मलयालम के कविया तथा काव्य-पवृ 
से सम्बन्धित छ निबन्ध है। ४ 

केरलीय हिन्दी लेखको द्वारा हिन्दी तथा मलयालम के कवियों 2 80 
पर तुलनात्मक एवं स्वतन्त्र थ्रालोचनात्मक ग्रन्थ भी प्रवाशित हुए है। पा ।हिल्‍्दी 
रामचन्द्र दव की पुस्तक तुलसी श्रौर तुचन' एक उपलब्धि मानी जा ता हे के 
के भद्ाकवि तुललीदास और मलयालम के तुचन की साहित्यिक प्रवृत्तियों का यह 
रोचर अध्ययन है । 

नी > जवर और स्वरूप' श्री विदवम का हिन्दी कहानी साहिए्य कक 
स्वतत्र झालोचनात्मक ग्रन्य है। श्री दी० नारायण बुद्ठि ने 'हिन्दी की नई कक 
एक झ्रालोचनात्मक ग्रन्थ प्रकाशित किया है | श्री ए० अरविन्दन का 'महादेवी बा हर 
रेसाचित्र एक विवेचनात्मक प्रध्ययन' प्रकाशित हुआ है जिसमे महादेवी के रेल 
की विशेषताओं का गहन अध्ययन उपलब्ध होता है। श्रीमती तकमणि अम्मा का मल 
यालम और हिन्दी के खडकाध्य' भी हाल ही मे प्रकाशित एक ग्रालोचनात्मक ग्रन्थ है। 

काव्यश्ञास्त्र तथा भाषाविज्ञान सम्बन्धी हिन्दी ग्रन्यो का भी प्रणयन बे रलीया 
ने किया हे । डॉ० एन० रामन नायर का काव्यश्यास्त्र सम्बन्धी ग्रथ 'होरेस की काव्य 
क्ला' वय अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है। होरेस के काव्य-सिद्धान्तो वी भारतीय वीर्य 
'भिद्धान्तों के साथ विस्तृत तुलना करते हुए लेखक ने पुस्तक में श्रपती मौलिक प्रतिभा 
का भी दिखाया है। भाषा विज्ञान के क्षेत्र मे डॉ० परमेश्वरन द्वारा प्रणीत 'भाषिती' 

हिन्दी में वर्णनात्मक भाषा-विज्ञान जैसी नई झाखा के तत्वों के ध्यवस्थित एव सरगतम 

विवेचन का जो श्रभाव है उसकी क्षति-पूर्ति करता है। केरलीयो द्वारा हिन्दी में अतेक 
व्याक्रणिक ग्रन्यो की रचना हुई है। 

श्रीमती लक्ष्मीडृष्टि अम्मा का एवं ग्रन्थ शिक्षा भारती' नाम से प्रबाशित हुमा 
है, जिसमें शिक्षा श्रोर भारतीय दृष्टिकाण, लोकनत्र और शिक्षा, आदर्श शिक्षा, पाठ- 
योजना और उसका महत्त्व, आथुनिक शिक्षा और नवीन ग्रवृत्तिया झादि विषयों पर 
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चर्चा है। सन्‌ 97। में ही डॉ० सरलादेवी का ग्रन्थ 'हिन्दी साहित्य में नारी” प्रका- 
बित हुआ है। यह पुस्तक दो खण्डो में विभक्त है । पहले खण्ड में वैदिक काल से लेकर 
मध्यकाल तक के साहित्य में नारी की जो स्थिति रही, उसका सर्वांगीण विवेचन हैं। 
दूसरे खण्ड में झ्राथुनिक काव्य में सारी वे विविध रूप-चित्रणों का धिशद विश्वेषण 
प्रस्तुत है । 
उपर्युक्त निबन्धकारों तथा आलोचको के झलावा करल में नई पीढी के भी 
सशवत हिन्दी निवन्धकार है जिनके निवन्ध पत्र-पत्रिकाओ्मा में प्रवाशित होते रहते है। 
कहे और भाषा तथा विपय-प्रतिपादन की दृष्टि से इनवे भी निवन्ध उत्कृष्ट कोडि 
के है। 
निवन्यो और ग्रालोचनात्मक ग्रन्थों की चर्चा के इस सदर्म मे केरतीय लेसबो 
के द्वारा हिन्दी म रचित वाल-साहित्य पर भी प्रकाश डाला जा सकता है। हिन्दी भें 
बाल साहित्य के प्रणेताओ भे सर्वश्री ग्रार० जनादनन पिल्‍्ले, पी० जी० बासुदेव, 
डॉ० एन० ई० विश्वनाथ श्रग्यर आदि के नाम लिए जा सकते है । वाल-्साहित्य वे 
अन्तगगत प्रणीत प्राय सभी किताबें महात्माओं की जीवनियों पर है। श्री आर० 
जनादनन पिहले की क्ताव 'प० जवाहरनाल नेहरु' नेहरूजी की उदात्त जीवन गाथा 
पर भ्राधारित है। भाषा का श्रत्यन्त सरल प्रयोग इसकी बडी विशेषता है। श्री पी० 
जी० वासुदेव ने वालका के लिए एक सरल जीवन माला प्रस्तुत वी है । डॉ० एन० ई० 
विश्वनाथ भ्रय्यर ने महान झाचाय, चित्रकार, कवि और दार्भ॑मिक रवीन्द्रनाथ जी की 
जीवनी सक्षिप्त रूप मे प्रकाशित वी है। डॉ० विश्ववाय भ्रय्यर द्वारा रचित और एक 
किताब “विज्ञान योगिनी' है जिसमे प्रगतिभाशील महिला 'मेरी क्यू री' की जीवनी प्रस्तुत 
की गई है। बालको को विज्ञान वे सरल तत्वों की जानवारी दिलाना ही इसम लेखक 
का उद्देश्य है । 
निवन्ध श्रौर झआलोचनात्मक ग्रन्थां की चर्चा के उपसहार मे हिन्दी अ्रध्ययन- 
अध्यापन वी सुविधा को दृष्टि मे रखकर कैरलीया स तैयार किये गये कोझ-ग्रन्थो की 
हक; भी झ्रा सकती है। हिन्दी के प्रचार-प्रसार एवं अध्ययन के साथ ही केरल म॑ कई 
वद्वानो ने द्विभापा कोशो की रचना को है। सन्‌ 940 में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 
शा की ओर से एक हिन्दी-मलायम वयद प्रकाशित हुआ जिसके भव तक कई सस्करण 
चुके हैं सर्वेश्री पी० के० केशबन नायर और चन्द्रहासन इसदे' सपादक थे । डॉ० 
रोमन नायर का हिन्दी-मलयालम कोच सन्‌ 948 मे और श्रीमती प्रम्मिणी अ्रम्माल 
32030 ह्दी-मलयालम निधदु सन्‌ 95। भें प्रकाश में झआएं। श्री ई० के० 
अलणारन पाट्टि का हिन्दी-मलयालम कोश सन्‌ 956 मे प्रकाशित हुआ । हरनस्‌ हिन्दी- 
नम कोश सन्‌ 958 मे प्रकाशित हुआ। इन सभी कोओा तथा हिन्दी के उपल-्ध 


निर्माण शिया। इक हुए श्री अभयदेव ने एक बृहत्‌ हिन्दी-मलयालम निघदु का 


अनयालम को थे इ-सख्या लगभग डेढ लाख है और इस समय उपलब्ध हिन्दी- 

ण्क्ह्दो मे यह भबसे अधिक उपयोगी है । श्री पी० हृष्णन नायर द्वारा सपादित 
“मलयालम अग्रेज्ी कोश भी प्रसाशित हुआ है। 

औछ-कार्य : 


“लातश्योत्तर युग मे कैरलीयो ने हिन्दी स्नातकोत्तर शिक्षा तः 
05५. 


रण गवेपणों भे” ५ 


द्छ 
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विद्येप रुचि दिखाई है। पहले हिन्दी में स्नावकोत्तर शिक्षा तथा झनुसधान के लिए 
केरलीयो को उत्तर भारत के सागर, अलीगढ़, लखनऊ, श्रागरा, बनारस जैसे विल्व- 
विद्यालया मे जाना पडता था। लेकिन भ्रव केरल के ही विद्वविद्याययों में श्रनुसधान 
की सुविधाए प्राप्त हैं। उत्तर के विश्वविद्यातयों मे जाबर प्रनुसन्धान करने वालो वी 
तादाद भी बम नही है। या भ्रव केरल में हिन्दी मे अनुमत्धान करनेवालो की श्रच्ठी 
ससया हो गई है। हिन्दी साहित्य की विविध विधाग्रो से सम्बन्धित स्वतन्त् तथा 
तुलनात्मक विषया पर अभ्रद तक पेतीस से अधिक पी एच० डी० श्योध प्रबन्ध प्रस्तुत 
किए जा चुके हैं। शोधरायें वी स्तरीयता भी प्रशसनीय है। 

केरल के विद्वानों द्वारा प्रस्तुत शोध-प्रवन्धो में अधिवाश झब तक अ्प्रकाशित 
हैं। प्रकाशित धोष-अ्वन्धों का सक्षिप्त परिचय देना इस सदमे में सगत प्रतीत होता 
है। 

डॉ० के० भास्करन नायर ने हिन्दी श्र मलयालम में रृष्णमक्ति वाव्य' 
विपयक शोध प्रवन्ध पर लखनऊ विश्वविद्यालय की शोर से, केरल में, सर्वेश्रयम सन्‌ 
960 में पी एच० डी० की उपाधि प्राप्त की । डॉ० भास्करन नायर ते प्पने ग्रत्य 
में हिन्दी तथा मलयासम के हृष्णभकत्र कवियों का तुलनात्मक अव्ययन प्रस्तुत क्या 
है। हिन्दी में यह पहला ही प्रयास था, जिसमें दक्षिण तथा उत्तर की भाषाप्रा की 
कृतिया का एक साथ विवेचन प्रस्तुत क्या गया। प्रबन्ध का विपय झाठ प्रध्यायो मे 
विभकत है, जिनमें दक्षिण तथा उत्तर भारत में कृष्णभक्ति के विकास का परिचय, 
दोना भाषाझ्रों के कवियों के दाशंनिक विचार, नवधा भक्ति, सामाजिक प्रभाव, वाव्य 
कला, काव्य विषय, रस, प्रलकार-विधान आदि का निरूपण मिलता है। मलयालम 
के एप तच्ठत, चेरुश्योरी नवूतिरी, कुजन नपियार जैसे प्रतिभाशील इंप्णभक्त कवियों 
की रचवाआ का परिचय पाठबो के लिए, विशेषकर हिन्दी के पाठकों के लिए, जिज्ञासा 
का विपय बन गया है । 

डॉ० के० एस० मणि ने 'मैथिलीशरण गुप्त ओर वल्लत्तोल वा तुलनात्मक 
अध्ययन' शीर्षक प्रवन्ध पर आगरा विश्वविद्यालय से पी एच० डी० की उपार्धि 
भाष्त की। प्रस्तुत शोध प्रयन्ध में हिन्दी और मलयालम के दो प्रसिद्ध कविया-- 
मैथिलीश्वरण गुप्त भर वल्तत्तोल नारायण मेनोत---की कृतियों वी तुलनात्मक समीक्षा 
है। यद्यपि मैथिलीशरण गुप्त और वल्लत्तोल भिन्‍न प्रदेशों बे. निवासी थे और दोनो 
वी मातृभाषाएं भी भिन्‍न थी, तथापि उनकी ग्रतश्चेतना में देश प्रेम की गूज समान रुप 
से अनुरणित थी और वह दोनो की काव्यधारा में समान रूप से प्रवाहित भी हुई। 
इस दृष्टि स इन दोना कवियों का तुलनात्मक अध्ययन सार्थक हो सकता है। सम्पूर्ण 
प्रवन्ध में विषय विभाजन और विवेचना में सतुलन है । डा० मणि ने इन दोवों कवियां 
के क्‍्वित्व के विभिन्‍न पक्षा के समान-तत्वो का उद्घाटन बढ़े सुन्दर, निष्पक्ष और 
पाहित्यपूर्ण ढग स क्या है। * 

डॉ० जेक्वे पी० जाजें ने आधुनितः हिन्दी गद्य और गद्यवार! शीर्षक शोध 
प्र वन्य पर सागर विश्वविद्यालय स पी एच० डी० की उपाधि प्राप्त की है। 

पबन्य के प्रथम अध्याय मे लेखक ने विपय का झ्राशय और उसकी सार्थक्ता 
श्रादि पर विचार किया है। चैनी के सैद्धान्तिक अनुशी वन से सम्बन्धित दुसरे भ्रध्याय 

शैली झौर शब्द, दली श्रौर रीति, शैली के उपकरण, शैली के प्रमुख तत्व, गद्य शैली 
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ही विशेषताएं भ्रादि पर विस्तार से विचार क्या गया है | तीसरे अध्याय में गद्य-शैली 
बे विभिन्‍न उपकरणो--ध्वनिं, झब्द, वाक्य, वौद्धिक तत्त्व, भावतत्त्व, सौन्दर्य तत्त्व 
प्रादि--का सम्यक्‌ विवेचन किया गया है। आगे के चार अध्यायो में वीसवी झताव्दी 
कै हिन्दी गद्य की चार प्रमुख ईैलियो --सार्वजनिक शैली, विवेचनात्मक शैली, विवरणा- 
तक चली औ्रौर तरल शैली---वा विकासात्मक अव्ययन प्रस्तुत रिया गया है । 
डॉ० एन० ई० विश्वनाथ अय्यर ने 'भाधुनिक हिन्दी काव्य तथा मलयालम 
वाव्य' झीर्षक जोध प्रवन्ध पर सागर विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की उपाधि सन्‌ 
]959 में प्राप्त की । लेखक ने अपने शीध प्रवन्ध में सन्‌ 98 से लेकर सन्‌ 947 
तक की हिन्दी और मलयालम काब्य-प्रदृत्तियों वा तुलनात्मक अ्रध्ययन क्या है| प्रवन्ध 
में देश की राजनीतिक, आर्थिक और सास्द्ृतिक पृष्ठभूमि का दिग्दशंन बराते हुए 
श्रालोच्य काल के मलयालम झौर हिन्दी के प्रतिनिधि कवियो का प्रामाणिक श्रालोचना- 
त्मकः परिचय प्रस्तुत किया गया है। लेखक ने एक भाषा से दूसरी भाषा में हुए 
झ्रारान-प्रदान का लेखा-जोखा भी सामने रखा है । 
डॉ० एन० झ्ाई० नारायण को “हिन्दी एव मलयालम के नाटकी का तुलनात्मक 
प्रध्ययन' शीर्पकीय झोघ प्रबन्ध पर आगरा विश्वविद्यालय ने सन्‌ 964 में पी-एच० डी० 
वी उपाधि प्रदान वी । श्रस्तुत शोध प्रवन्ध मे हिन्दी और मलयालम के नाटक-साहित्य 
का, प्रारम्भ से लेबर ]960 तक का, ध्रालोचनात्मक एव तुलनात्मक श्रध्ययन प्रस्तुत है। 
वम्तुत राष्ट्र-निर्माण के प्रयत्त में विभिन्‍न भाषा-भाषी ध्रास्तो की जनता के सामाजिक 
जीवन, भाव, विचार प्रादि का वास्तविक ज्ञान एव साहित्य का आदान-प्रदान भ्रत्यन्त 
प्रावग्यक है और इस दृष्टि से लेखक के प्रयास का महत्त्व स्पप्ट है। डॉ० एन० ग्राई० 
नारायण का भ्रस्तुत झोघ-प्रवन्ध मलयालम नाटक-साहित्य के सम्बन्ध में हिन्दी मे 
विखा हुआ सर्वप्रथम ग्रन्थ है। ग्रत इस प्रवन्ध में मलयालम नाटव-साहित्य के विकास 
दथा हिन्दी और मलयाजम के नाटकी की तुतना के अ्रश पूर्णतया मौलिक हैं। इस 
ग्रन्थ में दोनों नाटक-साहित्यो की विशेषताओा और ब्रुटियों का यथार्थ रूप में दिग्दशंन 
कराया गया है जिससे यह ग्रन्थ दोनो भाषाओ्रो के नाटककारों भर माटक-प्रेमियी के 
जिए उपादेय हो गया है । 
डॉ० जी० गोपीनाथन ने 'वेरलीयों की हिन्दी को देन! शीपक झोघ-प्रवन्ध 
हर अ्रलीगढ विश्वविद्यालय से पी एच० डी० की उपाधि प्राप्त की है। शोव-प्रनन्ध मे 
फैरत वे लेसको की मध्य युग से लेकर सन्‌ 900 तक वी टिन्दी रचनाओं का अध्ययन 
भस्तुत किया गया था । इसमे सन्‌ 97 तक केरलीयो द्वाय हिन्दी मे प्रकाशित मौलिक 
ऐव अनूदित रचनाग्रो का भी मुत्याक्न मिलता है। 
और प्रवन्ध बात विषय चार अध्यायों मे विभकत है। प्रथम अध्याप में केसल के 
ह्म्दी साहित्य की भास्डतिक, ऐतिहासिक एवं साहित्यिक पृष्ठभूमि पर विचार किया 
गया है । द्वितीय अध्याय मे पुराने की शो और पाठमालाडो का विश्लेषणात्मव अध्ययन 
पास 22202: पाठमालाओो वा महत्त्व ऐतिहासिक अवश्य है। केरलीयो 
हुए लेखक ने इस 2 अप और हिन्दी-मलयालभ कोश्ों पर प्रकाश डालते 
ई िविवन्‌ भौर 20 में स्पष्ट दिया है कि हिन्दी भाषा का पठन पराठन केरलीयो 
स्वाति विश्नाड क्ष हद ढंग से क्या है । श्रवन्ध का तीमरा अध्याय महाराजा 
धर नदी रचनाओं की विशेषताओं से सम्बन्धित है । इस अध्याय में 
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स्वाति तिसनाछ मे व्यक्तित्व भौर इृतित्व वे साथ-याथ उनके गीतो के भावपक्ष, भवित- 
दत्त्व और वलापक्ष का विशद विवेचन भी किया गया है। चौथे प्रध्याय में हिन्दी प्रचार 
आन्दोलन के समय स रोकर सन्‌ 97] तक वेरत में हुई हिन्दी रचनाझो वा प्रालोचना- 
स्मक अध्ययन प्रस्तुत है । ५, 
स्िस्टर वलमेण्ट मेरी को “हिन्दी वा स्वातम्ध्योत्तर विधारात्मक गद्य शीर्षप 
प्रयन्ध पर सागर विश्वविद्यालय वी झोर से पी एच० डी० की उपाधि प्राप्त हुई है! 
प्रस्तुत घोध-प्रवन्ध के ग्यारह अध्याय हैं । प्रथम प्रध्याय में लेसिया ने स्वातन्ड्यीत्तर 
युग की विभिन्न प्रवृत्तिया वा विवेचन दिया है। शास्त्रीय, राजनीतिक, भाषात्मक, 
सास्क्ृतिक झौर सामाजिक परिवश वा अध्ययन इस प्रध्याय वा विषय है। डितीय 
अध्याय मे स्वातन्ट्योत्तर युग वे साहित्य पर विस्तारपूर्वक' विचार विया गया है। इस 
अध्याय मे लेखिका ने उन मौलिव' प्रवृत्तियों वा भी उद्घाटन किया है जो साहित्य को 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्रदान बरती हैं। तृतीय भ्रष्याय में झालोच्य युग के वैचारिक 
गद्य पर विहगम दृष्टि डाली गई है भ्ौर उसका धाराप्रवाह विराम उद्धाडित दिया 
गया है। शोध-प्रवन्ध का नवम श्रव्याय वैचारिक गद्य के उस दूसरे छोर वी तरर 
चलता है जो विचार मे भावना वा समावश परटता है और प्रेरणा प्रधवा उद्वोधन 
को अपना लक्ष्य बनाता है। इस श्रध्ययन के लिए लेसिका ने वई प्रशस्त पढ्रिवाओं 
मे प्रकाशित लखा बा अ्नुशीलन क्या है। दशम प्रध्याय मे बैचारिए गद्य की शैलियों 
का विस्तृत भरध्ययन प्राप्त होता है। एकादश भ्रध्याय मे प्लालोच्य युग के वैचारिक 
गद्य वी तत्वालीन सर्जनात्मक गद्य से तुलना बरते हुए श्रावोच्य गुग वी उपलबियों 
23 लेखा जोखा दिया गया है शोर नवीन प्रवृत्तियो के भ्रष्ययत वा सफ्ल प्रयतत भी 
पा है। 
डॉ० बी० एन० फिलिप को 'मध्ययुगीन हिन्दी भक्ति-साहित्य में विरह भावना 
शीर्षक प्रवन्ध पर कालिकट विश्वविद्यालय ने सन्‌ 974 में पी एच० डी० की उपाधि 
प्रदान वी है। डॉ० फिलिप के इस शोध-प्रवन्ध का अपना महत्त्व है । 
शोध प्रवन्ध का विषय सात श्रध्यायां मे विभकत है। प्रथम प्रध्याय में बिरह- 
भावना के स्वरूप और सिद्धान्त वी विशद विवेचता की गई है। विरह भावना की 
विस्तृत विवेचना करते हुए उसके शास्त्रीय, सैंडान्तिक, शारीरिक, मनोवैज्ञातिक, 
आ्राध्यात्मिक एवं दार्शनिक पक्षो का अनुशीलत करत हुए यह स्पप्ट किया गया हैकि 
विरह-बेदना भ्रानन्दानुभूति का रूपान्तर भात्र है। द्वितीय ग्रध्याय मे लेखक ने घार्मिक 
दृष्टिकाण से भवित साहित्य झौर विरहट भावना के महत्त्व को निर्धारित किया है। 
लेखक ने इस अध्याय म॑ धामिक दृष्टिकोण से हिन्दू तथा इस्लाम धर्म के घामिव ग्रत्यो 
के साथ ही ईसाई घर्म के 'वाइविल' मे चित्रित प्रेम, सौन्दर्य, बाम तथा विरह-भावना 
पर भ्रधिक रोशनी डाली है जो कि प्रस्तुत शोध प्रवन्ध का मौलिक योगदान है। पृतीय 
अध्याय म॒ निर्गुण भक्तिघाय के सत कविया की विरह-भावना वी आध्यात्मिकता 
घर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। चौथे अध्याय म हिन्दी के सूफी कवियों वे प्रेम 
तत्त्व भोर विरह भावना के स्वरूप और सिद्धान्त वा अ्रनुशीलन करते हुए उनके विरह- 
बर्णन वी मार्मिक्ता एवं तीद्रता को व्यक्त करने का प्रयास क्या गया है। उपसहार 
में लेखक इस निष्कर्ष पर पहुचे हैं कि उत्कृष्ट काव्य परम्पराओो के मूल में विरह* 
आवतना अवश्य परिलक्षित होती है भ्रौर विरहाभिव्यक्ति के बिना कोई भी वाब्य मर्म- 
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स्पर्धी तथा उज्ज्वल नहीं हो सकता है! 
उस्मानिया विश्वविद्यालय से डॉ० कुट्टन पिटर्दे नें भपने शोध-प्रवन्ध 'पत्त वाव्य 
में विम्बन्योजता' पर पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त को है। यह शोध-प्रवन्ध विम्ब 
की दृष्टि से पन्‍त जी के सम्ग्र काव्य के भ्रमुशीलन वा प्रथम प्रयास है। मह ग्रन्थ भ्राठ 
प्रष्यायो मे विभक्त है। प्रथम अध्याय में बाव्य-विम्व ये स्वरूप और वर्गावरण पर 
व्यापक दृष्टिकोण से विचार किया गया है। काव्य-विम्ब सम्बन्धी प्राच्य एवं पाश्चात्य 
मसतय्यो वा सहारा लेकर शास्त्रीय एवं वैज्ञानिक विरेचन प्रस्तुत बरने मं लेखण सफन 
हुए हैं। आगे दे भ्रध्यायो में पन्‍्त्र जी वे व्यक्तित्व के निर्माण वे श्रोवों भौर उनके 
काय् में ध्राण ऐन्द्रिय, वस्तुगत, भावगत एवं दार्भनिव विश्यों बी मौजिय' विश्येपताग्रो 
का विस्तृत भ्रध्ययन है| प्रन्तिम श्रध्याय में बवीर से लेकर अत्याथुनिव' काल तक बिम्ब 
के क्षेत्र भ जो विकास हुआ, उसका समग्र इतिहास भ्रस्तुत वरते हुए विम्बन्योजना की 
दृष्टि से हिन्दी साहित्य में पन्‍त जी का स्थान-निर्धारित क्या गया है। 
हिन्दी गवेषणा दे क्षेत्र मे पद्यश्नी डॉ० मत्रिक मोहम्मद वी देन विशेष महत्त्व 

की है। यद्यपि उनका जन्म पुराने बे रल वे दक्षिण ट्रावनकोर मे हुआ था (यह प्रदेश 
प्रव तमिलनाई में है) तो भी उनवा मुख्य कार्यक्षेत्र वेरत रहा है। इसलिए त्स्दी 
भाहिय को गवंपणा में उनके महत्त्वपूर्ण योगदान का स्मरण इस प्रसंग में श्रनिवाय 
है। उनको 'आलवार भक्तों का तमिल प्रवन्धम्‌ शौर हिन्दी इृष्णवाव्य' पर श्रतीगढ़ 
विश्वविद्यालय से सन्‌ 964 म पी एच० डी० को उपाधि प्राप्त हुई । यह ग्रन्थ प्रवाधित 
हा चुका है। प्रस्तुत प्रबन्ध में सभी श्रालवार भक्तों वे साहित्य का विशद विवेचन 
है। हिन्दी के वृष्णमक्त कवियों से तुलना भी की गई है । भवित वे विभिन्‍न पक्षो का 
भी रुद्घाटन-विवेचन किया गया है। 'वैष्णव भक्ति झ्रानदोलन का अध्ययत' विंपय पर 
गांव प्रबन्ध प्रस्तुत करने पर उनको झागरा विश्वविद्यालय से सन्‌ 97] में डी० जिद्‌० 
की उपाधि प्राप्त हुई। झोघक ने भ्राथन्त तटस्थ एवं वैज्ञानिक दृष्टि ही श्रपनाई है । 
भव्नि-माहित्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि वे साथ उस्तवी दार्भनिक्ता का भी श्वास्त्रीयः 
एप वैज्ञानिक विश्वेषण इस हृति में है। यह ग्रन्थ भी प्रकाशित हो चुका है। उनवी 
एक प्रन्य पुस्तवा “भक्ति ग्रान्दोलन के प्रेरणा स्रोत' भी प्रकाशित हो चुकी है । इस 
दाम विवेचनमय पुस्तिका में भवित-आन्दोलन के विभिन दार्शनिक स्रोता का अनुसन्धान 
पम्तुत किया गया है। भक्ति-शक्ति को स्पष्ट करते हुए लेखब' ने व्यक्त क्या है कि 


हे भारत को एकता कै सूत्र मे बाघते में भक्तों और सन्‍्तो का प्रवत हाथ 
ग है) 


इन झोघात्मक एवं शोघोपाधिपरक ग्रन्थों दे: श्रतिरिकत प्रो० मलिक मौहम्मद 

ह लगभग 50 उच्चवोटि के साहित्यिक, चिन्तन-प्रधान, भावैक्‍्य-प्रधान, राष्ट्रभापा से 
है यो एव झोधात्मक निबन्‍्ध भो विभिन्‍न उच्चस्तरीय पत्रियामों में प्रकाशित हुए 
कर आमाणिक एवं स्थायी महत्त्व की इन झोघात्मक एवं सैद्धान्तिक इृतियों के 
मे एड उनके व्यक्तित्व भे अनुस्यूत राष्ट्रीय चेतना के कारण उन्हे भारत सरकार 
सन्‌ 973 भे धद्मश्री' की उपाधि से सम्मानित क्या था । 


लय तय प्रवन्धो वी सख्या अधिव' है । सन्‌ 96] में लखनऊ विश्व- 
डॉ० बो० गरेविन्द घ्योणाई ने “वर्तमान हिन्दी तथा मलयालम कथा-साहित्य 
के तुलनात्मक अध्ययव' उ घ 


शीपेक झोव-प्रवन्ध पर झीध-उपाधि प्राप्त वी थी । इस शोघ- 
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प्रबन्ध में सन्‌ 95 से 950 तव के हिन्दी और मलयालम कथा-साहित्य का विस्तृत 
अध्ययन भ्रस्तुत किया गया है। इसी वर्ष आगरा विश्वविद्यालय से 'एपुन्तन्छन प्रोर 
सुलसी वा सुतनात्मक' घष्ययत' शी धोघ-प्रवन्ध पर डॉ० जाज॑ को पी एच० डी० 
उपाधि प्राप्त हुई । 

डॉ० दामोदर प्रसाद ने सागर विश्वविद्यालय से सन्‌ 962 में पी-एच० डी० 
की उपाधि प्राप्त की भर उनवा झोध विपय “हिन्दी भौर मलयालम के सामाजिक 
उपन्यासों वा तुलनात्मक अध्ययन! था। सागर विश्वविद्यालय ने डॉ० रामन नायर 
का सन्‌ ]963 में अपने झोघ-प्रवन्ध “हिन्दी भौर मलयालम वे भवितेवालीन बाट्य में 
चात्सल्य रस' पर पी-एच० डी० बी उपाधि प्रदान वी। “हिन्दी भौर मलयालम के 
रामवाब्य का प्रध्ययत' शीरपंक शोध-प्रवन्ध पर डॉ० सुभद्रा भ्म्मा ने सन्‌ 96+ में 
और 'हिन्दी भौर मलयालम में समीक्षा साहित्य का विवास! प्ीर्पकवः शोध प्रवस्ध पर 
सन ॥965 में डॉ० एन० झार० इलमिटम ने सागर विश्वविधालय से शोध-उपाधिया 
प्राप्त वी । 'जयशकर प्रसाद भौर बुमारन झाशान वे याब्य वा तुलनात्मक प्रध्ययत' 
डॉ० विजयन या शोध-विपय रहा है भौर उन्होंने इसपर सन्‌ 965 में उपाधि प्राप्त 
की । कहानी-साहित्य पर डा० जस्टिन अग्रहाम ने सागर विश्वविद्यालय से सन्‌ 967 
में डाक्टरेट वी उपाधि प्राप्त की है भौर मलयालम झौर हिन्दी दे प्राधुनिक महाकात्यों 
के तुलनात्मक भ्रध्ययन” पर डॉ० वी० शझार० बृष्णन नायर ने । 

डॉ० के० पद्मावती ने “हिन्दी और मलयालम मे प्रगतिवादी वाब्य पर भनु> 
सन्धान क्या है। छायावादोत्तर युग को वास्य प्रवृत्तियों वी विशेषताओं वा विस्तृत 
प्रध्ययन उनका शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करता है, जिसपर उन्हें सन्‌ 967 में सागर विश्व- 
विद्यालय से शोध-उपाधि मिली है। सन्‌ 969 में सागर विश्वविद्यालय से ही ढॉ० 
शशिधरन पिल्ले ने पी एच० डो० की उपाधि प्राप्त की । उनका शोध विपय निराला 
और शकर बुस्प वी कविताप्रो का तुलनात्मक अध्ययन! है। डॉ० हरिदासन पिल्ले 
ने भी सागर विश्वविद्यालय से 'तकपी और नागार्जुन एक तुलनात्मक प्रध्ययन' शीपेक 
शोध प्रवन्ध पर पी एच० डी० की उपाधि शभ्राप्त की है। प्रागरा विश्वविद्यालय मे 
डॉ० पी० कुजिरामन को प्रपने शोधष-प्रवन्ध 'हिन्दी और मलयालम के खण्डकाव्य एक 
सजनात्मक भ्रध्ययन पर पी एच० डी० मिनी है। 

डॉ० रामचन्द्र देव की सन्‌ ]972 में केरल विश्वविद्यालय ने 'मध्यकानीन 
सगुण भकिति-काव्य के बौद्धिक और दाश्शनिक प्रेरक तत्त्व' नामक शोध प्रवन्ध के लिए 
शोध उपाधि भ्रदान की है। “प्रसाद और गुप्त के काव्य मे नारी डॉ० सरला देवी का 
करत विश्वविद्यालय स पी एच० डी० प्राप्त शोध-प्रवन्ध है। डॉ० एल० सुनीता को 
“मैंथिलीशरण गुप्त के काव्य के सास्कृतिक पक्ष' पर और डो० झार० अनन्त रामत को 
“भाग्तेदु के नाटका पर सस्कृत का प्रभाव पर केरल विश्वविद्यालय ने ही शोघ उपाधिया 
प्रदान की हैं। भक्तिकालीन हिन्दी साहित्य की सामाजिक परिस्थितिया' शीर्षक शोध- 
प्रबंध पर डा० सुशीला ने भी पी एच० डी० की उपाधि केरल विश्वविद्यालय से प्राप्त 
की है। डॉ० गीला को लखनऊ विश्वविद्यालय से सन्‌ 974 मे 'तवपी और प्रेमचन्द 
हे लि ते गप अध्ययन' शीर्षक शोध-अ्रवन्‍्ध पर पी एच० डो० मिली 
मर दमचन्योतर हि शो 40252 975 मे डॉं० एन० रवीन्द्रनाथ को अपने भोध- 

दे हद साहित्य पर भाक्सचाद का प्रश्मावः पर और 
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सन्‌ 976 में डॉ० पञ्मजा वो 'स्वातन्ध्योत्तर हिन्द्री उपन्यास साहित्य पर समवालीन 
राजनीतिक भ्रौर सामाजिक विचारघारात्रों का प्रभाव ज्ञीरपवः झोध-प्रवन्ध पर पी- 
एच० डो० वी उपाधिया प्रदान वी हैं। डॉ० सी० पी० राजपीपालन नायर ने 'राम- 
अस्तिमातस में भरट्व॑तवाद' धीरपवः विपय पर शोध-उपाधि प्राप्त की है। 
सन्‌ 976 मे 'तुलसीदास की सूक्तिया', जैनेन्द्कुमार के उपन्यामो का मनो- 
चैज्ञातिक अध्ययन', 'प्राधुनिक हिन्दी कविता पर गाधीवाद का प्रभाव' जैसे विषयों पर 
ययात्रम डा० वी० पद्मिनी, डॉ० ए० राजजुमारन श्रौर डॉ ० इत्दिरा ने कोच्चिन विश्व- 
विद्यालय से झोव-ठपाषिया प्राप्त की हैं । 
साहित्यिक विधापो के अतिरिक्त भाषाविज्ञान में भी केरल के हिन्दी झनुसन्धान- 
संत्र मे कुछ उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। इस क्षेत्र में भ्रनुसन्धान करने ढडॉँ० वेल्लायनि 
अर्जुनन, डॉ० ईइवरो तथा डॉ० परमेश्वरन ने शोघ-उपाधिया प्राप्त दी हैं। डॉ० 
देल्तायनि भ्र्जुनन वो 'हिन्दी श्रीर मलयालम की समान शखदावली का भाषा-वैज्ञानिक 
अध्ययत' नाम के अपने झोध-प्रवन्ध पर श्र॒नीगढ विश्वविद्यालय से !966 में पी-एच० 
डी० को और “दक्षिण भारतीय भाषाग्रो में प्रयुतत हिन्दी घख्दावली” झीर्पक' झोध- 
प्रवन्‍्ध पर जबलपुर विश्वविद्यालय से सन्‌ 970 में डो० लिटू० की उपाधिया मिली 
हैं। डॉ० ईइवरी ने केरल विश्वविद्यालय स पी-एच० डी० प्राप्त अपने झोघ-प्रवन्ध में 
हिन्दी और मलयालम की तुलनीय धब्दावली वा अध्ययन! प्रस्तुत क्या है | वेस्ल 
विश्वविद्यालय भे पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त डॉँ० परमेशवरन का शोव-प्रवन्य 
“रामवरितमानस बी भाषा' का विस्तृत एवं शास्त्रीय अ्रध्ययन प्रस्तुत करता है। 
कैरल के विश्वविद्यावयों के हिन्दी विभागों में स्नातकोत्तर स्तर पर भी झतेक 
स्तरीय, स्वतन्त एवं तुलनात्मक गरेपणात्मर' झाध-प्रवन्ध प्रस्तुत किए जाते हैं । 
__ ऊपर झनुसन्धान-कार्य का जो विवरण दिया गया है उससे पता चलता है कि 
केरल में स्वतन्थ विषयो की अपेक्षा तुलनात्मक विषयों पर श्ोध-बार्य श्रधिक' हुआ 
है। हल्दी! भाषा और महित्य के राष्ट्रीय एवं सास्द्ृतिक सन्दर्भ में इस प्रवार की 
चुनवान्मक अध्ययन की उपादेयता स्वयसिद्ध है । हिन्दी सम्पूर्ण भारत वी भाषा है 
और उसने सभी भारतीय भाषाओं के साहित्य का आना आवश्यक है । 


हिन्दी पत्रकारिता : 
के रे भाषा और साहित्य को केरल के योगदान वे भ्रन्तिम पहलू के रूप में 


नदी पत्रकारिता की वात कटी जा सकती है। हिन्दी साहित्य की सेवा 
और पत्रिका प्रशाशव वा छौक सन्‌ 940-50 में केरल मे बड़ी तेजी से बढ्य था। 
4 रजनी में इतना उत्माह झाया कि वे झपने साधनो और सुविधाओं पर समुचित्त 
स्किल बिना गा पत्रिका-प्रकाशन मे लग गए। यह दूमरी बात है कि प्रतिकूल परि- 

हि 2323 933 में कारण ग्रे आगे वढ़ नहीं सके । सन्‌ 940 से व तक 
दही गई रह परच्िकाए निकत्री और उनम से अ्रधिकान्न कुछ समय तक चलकर 


न फिलस। पूर्व काल में केरल के हिन्दी प्रचार वैल्द्रों से हस्तलिखित पत्रिकाए 
धी। केरल प्रदेश मे राप्ट्रभारती हिन्दी वा जबरदस्त प्रभाव बढत देखकर 


“दो की मजयालम पत्रिवाए हिन्दी को अनुवाद के स्तम्भ के जरिये सम्मान देने लथी । ,. 


हु 
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धीरे धीरे हिन्दी के लिए दो-चार पृष्ठ सुरक्षित रखने की उदारता “मातृमूमि, 
“मलयालम-राज्यम्‌' जैसी मलयालम वी पत्रिकाड्रों ने दिखाई। स्वातत्य पूर्व बाल में 
प्रकाशित “हिन्दी मित्र' वेरल की प्रथम स्वतस्त्र हिन्दी पत्रिका है। 'हिन्दी-मित्र वा 
प्रथम श्रक सभवत अगस्त 94! मे निवला था । यह पत्रिका साहित्य के साथ-साथ 
हिन्दी के प्रचार के पक्ष पर भी ज़ोर देती थी | इसके संपादन उत्साही हिन्दीअचाज 
विद्वान जी० नीलक्ठन नायर थे । केरल मे भ्रवाशित दूसरी हिन्दी पत्रिका 'ललहार 
थी | ओलववकाट से प्रकाशित 'ललकार' का प्रकाशन श्री वालइष्णन ने शुरू किया 
था और बाद में सन्‌ 950 में प्रकाशन का कार्य सर्वेश्री पी० नारायण झौर एम० 
एन० राजन ने अपने कघो पर ले लिया। उत्तर झौर दक्षिण के लेखकों की उच्च 
स्तर वी रचनाएं इसम प्रकाशित होती थी। हिन्दी भाषा का प्रचारश्रतार, उत्तर 
ग्रौर दक्षिण की सास्दृ तिक तथा साहित्यिक परम्पराओ्रो का सामजस्य प्रादि इस परत्िकी 
का लक्ष्य रहा था। छपाई, साज सज्जा और भाषा के स्तर में यह पत्रिका उन्‍्तति कर 
सकी थी । लेक्नि वर्ष-भर ही यह पत्रिका निकल सकी । लगभग इसी समय बोट्टयम 
के दो हिन्दी प्रेमियों (श्री मारायणदेव और श्री अभयदेव) ने मिलकर /विश्वभारती' 
नाम की पत्रिका निवाली। इस पत्रिका का मुख्य ध्येय मलयालम एवं हिन्दी सा्िय 
को एक दूसरे के निकट लाना था । है 
स्वातत्योत्तर काल में केरल के हिन्दी प्रेमियों ने कई हिन्दी पत्रिकाए चलाई 
जिनमे 'प्ररविन्द', 'त्रिभापी राष्ट्रवाणी', प्रताप', 'युगप्रभात', 'प्रार्य कैरली, 'प्रन्था- 
लोक्म्‌ , 'बेरल भारती', केरल ज्योति', 'साहित्य मण्डल पत्रिका प्रादि प्रमुख हैं। 
सन्‌ 95 फरवरी में कोल्लम से “अरविन्द' का प्रकाशन शुरू हुमा । इसके सम्पादक 
कोललम के उत्माही हिन्दी कार्यकर्ता श्री चित्त रजन रहे । सम्पादव ने यह स्पष्ट 
किया था कि 'प्ररविन्द' का भूल उद्देश्य हिन्दी पढनेवालों को पूरी मदद देना ही था। 
इस पत्रिक्रा के केवल चार प्रक ही निकल सके । 
केरल मे प्रकाशित हिन्दी पत्रिका के बीच 'त्रिभाषी राष्ट्रवाणी' का प्पता 
विशप महत्त्व था। यह केरल हिन्दी प्रचार सभा की मुख पत्रिका के रूप में प्रकाधित 
हुई थी । इसका प्रथम भ्रक अगस्त 953 में केरल हिन्दी प्रचार सभा के सस्धापक 
स्व० बे० वासुदेवन पिलले के सम्पादकत्व मे निकला था। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट 
है, इसमे तीन भाषाओ--मलयालम, हिन्दी, तमिल---मे कविताएं, कहानिया, सेल 
और झनुवाद छपत थे। यह त्रिभाषी पत्रिका प्रति सप्ताह निकलती थी। इसमे 
हिन्दी प्रचार प्रान्दोलन तथा तत्कालीन राजनीति पर गम्भीर विचार सम्पादकीय 
रूप में निकलते थे। हिन्दी के प्रति केरलीयो के मन में रुचि बढ़ाने में इस पत्ता 
मे अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। लगभग इसी समय कोच्चिन से “प्रताप नाम 
की एक पत्रिका भी निकली थी जिमका सम्पादकत्व श्री० डी० विश्वनाथ मलस्या 
करते थे । 
सवस प्रणस्त केरल की हिन्दी पत्रिका “युग प्रभात' थी । इस सचित्र साहित्य 
पत्निका का प्रवाद्नन सन्‌ 956 म॒ केरल वी प्रमुख मलयालम पत्रिकामातृभूमि' के 
कार्यालय, कालिक्ट से, हुग्ना था। सर्वश्री एन० वी० ऋण वारियर और के० “ 
33077 जो वई भाषाओं के ज्ञाता और हिन्दी के अच्छे लेजक हैं। प्रस्तुत 
हेन्दी भाषी प्रदेश के ही नही, हिन्दी प्रदेश वे लेखको के लेख भी प्रकाशित 
द्वि3 
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टए हैं। सच्चे ज्ञानसाधक' सम्पादकों के सम्पादकत्व में थह पत्रिका सत्रह वर्षों तक 
नियमित रूप से निकतती रही । “ग्रार्य कैरली' का प्रकाशन कोच्चिन में स्थित समस्त 
देरत साहित्य परिषद्‌ की ओर से सन्‌ 957, जुलाई, मे शुरू हुआ था । इसमे हिन्दी 
धौर मलयालम वे साहित्यिक लेख प्रकाशित होते ये । इसकी सम्पादक समिति मं 
स्व० श्रो० चन्द्रहासन, महांकवि जी० शकर कुरुष आदि भी थे। इसकी भाषा और 
विचार का स्तर बहुत ऊचा था । सन्‌ 958 से ही दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा 
की वे रल शाखा ने एक हिन्दी मलयालम पत्रिका केरल भारती का प्रकाशन आरम्भ 
किया। वेरल वे हिन्दी लेखकों को अपनी मौलिक प्रतिभा को अभिव्यक्ति देने का 
सुप्रदसर थह्‌ पतश्निका देती रहती है । इस पत्रिका में प्रकाशित लेख यह स्पष्ट करते 
हैं कि हिन्दी साहित्य के महत्त्वपूर्ण एव जटिल विषयो पर भी केरल के हिन्दी लेखक 
अच्छे लेप लिख सकते हैं। प्रमी इसका सुचाह रूप स भ्रकाशन होता रहता है। 
समस्त केरल साहित्य परिषद्‌ की तरह हिन्दी म॑ पत्रिका चतानेवाली और एक 
साह्हृतिक' सस्था केरल ग्रथशाला सधम्‌ है। उन्हाने सन 96 के नवम्बर मे उनवी 
अपनी मासिक पत्रिका में हिन्दी विभाग झुरू किया | इसमे स्तरीय लेख प्रकाशित होते 
पे । इसका स्वागत केरल दे सभी हिन्दी-प्रंमियो ने किया था। दाप्ट्रभापा एवं यप्ट्रीय 
कहे पर इसके विविंध श्रवों में प्रकाशित सम्पादकीय टिप्पणिया उत्कृष्ट कोटि 
जो हैं। 
बैरप के हिन्दी प्रेमिया का ध्यान मौलिक लेखन की झोर प्रपट्रष्ट करनेबाली 
भौर एक पत्रिका केरल हिन्दी प्रचार सभा, विवेन्द्रम, वी शोर से प्रकाशित 'बेरल ज्याति' 
है। इसवा प्रकाशन सन्‌ 965 स हुआ भौर झ्रभी नियमित रूप से निकलती है। 
हिन्दी 4 प्रचार-प्रसार में योग देना भौर दे रल के हिन्दी प्रेमियो को मौलिक हिन्दी लेखन 
हो प्रश्णा देना इस पत्रिका वे' प्रमुख उद्द इया म स है। भ्रव केरल हिन्दी साहित्य मण्डल 
की भुपत्रिका के रूप मे एक प्रैमासिक पत्रिका “साहित्य मडल पत्रिका नाम स प्रकाशित 
धती है। इसम दक्षिण के साहित्य का अनुवाद झौर दक्षिण वे लेखका का सूजन दोनी, 
'राधित होत रहते है । 
हक जितनी पत्रिकाभ्रा वी चर्चा हुई है, उनके भ्रतिरिका सहकारी हिन्दी 
चारव , बेरत प्रिया, 'भाव झौर रूप' जैसी पत्रिकाभ्ाा दे नाम भी लिए जा सकते 
है। वस्तुद बेरत मे प्राधित सभी हिंदी पत्रिकाओ के प्रमुख उ्द श्य हिन्दी प्रचार 
कार का घाक्ति देना और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाना रहे हैं । उत्तर और 
शाारे हो है १3548 साहित्यित ह40९5६ करन की विराट चेप्टा इस पत्रि- 
$ इनेव भनन्‍न प्रा मे शत सम्पादवी दस 
से पटत्पपू्ण है। का गश्चित सम्पादकीय टिप्पणिया इस दृष्टि 
उपसहार 


22600 2434 से पत्ता चलता है दि हिस्दी भाषा एवं साहित्य के विवास वे 
अर कप नि 3९ महत्त्वपूर्ण है। महाराजा स्वाति तिद्धाल के समय से तेवर 
सं संयन बा 3; ।विक' सेखन का बाय निरतर रूप से चलता रहा है। वेरवीया 

' आम दे उस्त ए भोौर बहानिया इ्तित्व वी मोलिक्ता एवं प्रोदृता वे वारण हिन्दी 

है स्पान प्राप्त बरन योग्य हैं। समय-समय पर विभिन्‍न पत्र-पत्रिवाभों 

| 
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में प्रकाशित स्वतत्र निबध तथा अन्य आलोचनात्मक ग्रथ यह प्रमाणित करते हैं कि 
हिन्दी के माध्यम से अपनी मौलिक प्रतिभा को रूप देने में केरल वे हिन्दी लेखक 
पूर्णतः सफल हो से हैं । केरल के लेसक जटिल एवं सकोर्ण विषयों पर भी स्वृतत्र 
विचार प्रस्तुत कर सके है। अनुसन्धान के विषया में और अनुसन्धान सम्बन्धी दृष्दि- 
कोण मे केरल के विद्वान भी भारत के अन्य प्रातों के विद्वानों से भिन्न रुचि के नहीं 
है। साहित्य की प्राय सभी विधाग्रो पर केरल में अनुसन्धान कार्य चलता रहता है। 
शोध कार्य की स्तरीयता भी प्रशसनीय है | यह कार्य निष्ठा, त्तवस्थता एवं विद्वत्ता के 
साथ होता है। हिन्दी से मौलिक रचनाएं करने के! साथ-साथ मलयालम साहित्य को 
हिन्दी में उतारने का स्तुत्य प्रयास भी हो रहा है । 


3 
हिन्दी साहित्य को ताममलनाइ की देन 


र० शौरिराजन 


किसी भी भाषा और उसके साहिष्य को अ्रमुक प्रदेश या प्रदेशों के द्वारा 
मम्पनन हेने बी बात प्रवलित शब्दावली के सहारे वार-वार वी जाती है । राप्ट्रीय 
भम्पर्क भाषा ने' सदर्भ में तो भाषाई लेन देन (आदान-प्रदात) वी थात में अधिक अर्थ 
या थोजी जाती है जो बतेमान राष्ट्रीय सोच या माग भी कही जा सकती है । 
भाषा भोर साहित्य से मानक स्तरों पर सम्पन्त होना चाहनेवाले भ्रौर हो रहे 
मोगों के मद में भी यह बात ऋषिक मतलव रखतो है । किसो भी भाषा-साहित्य 
वे हम्पन होते का तात्पयें है वि उससे जुड़े हुए लोगो के वोडिक, वैचारिक एवं 
मंख्तिक जीवन-स्तर सम्पन्न हुए हैं 
विद्या, जो भाषा, साहित्य भौर चितन वी अच्छी पहचान है, श्रपने-प्रापमे 
शिसभीन होने वे साथ-साथ विवासवारी तत्त्व भी है। इस श्रक्षुण्ण ज्ञान-सम्पदा को 
वर कोई भी समुदाय भौतिक एवं बोद्धिक स्तरों में समुन्तत हो जाता है। वे बुद्धि 
वी भाग जो उम्त शानन्सामपदा शी लेन-देन वरीवाते हैं भ्रवश्य धौद्धिक क्षेत्र मं 
फ़म्पनन शात हैं। इसलिए बहा गया हे कि ज्ानसम्पदा को जितना भी बाठा जाए, 
एज ही उमर सम्बर्धन होता रहता है। वह समृद्ध हो जावी है। उस समृद्धि मे 
पी इग सेनेवाले, देनेवाते, उनका प्रदेश और राष्ट्र सब होते हैं। इस दृष्टि से, 
माल के ध्रष्वाश जन-मानस वी वाणी हिन्दी को सम्बन्त करते, यानी उस वाणी के 
सदर कर हो सस्पन्त कर लेने वी अवूति एक सामाजिक प्रक्रिया है । 
वैमितवाह भारत वा दक्षिणी प्रदेश है। यहा वी भाषा तमिल है, जो संह्तत 
३) वरह थराचोत भौर गग्पत्त आधा होने ने साथ भविच्छि्त परम्परा भौर विकासशील 
अर शा भो है। यह मानी हुई बात है दि दरविड् जाति, सस्हाति, सम्पता भौर 
मे हयके ऐविद्वासिक प्रमाण तम्रिस भाषा में ही मिलते हैं । 
एपाण्ण की भाषाए--तमिल, तेजुगु (मआ. बन्‍्नेड (कनॉटक) कौर 
“पड हर्या को मूत 4 32 हैं । इनमें से तमिल में प्राचीनतम 
भपनाहु के उतर में 2 है, 3 हिन्द महासागर, पूर्ण थे कमाल 
ते हैं. के; उ , दा हैन्द महासागर, द 
फसल मे करत घौर कत॒टिया हैं। लगभग धार परोड़ जनसस्वावाने 
है मापा तमिल बोदी जाती है। कुछ छेठ जनपदीय (घाचतिवा 


फसलें स्वर शद्ष्पा, झॉनि हद फ 
निगव धब्द-मैद रे शोर 
सपश सचस५ पट नही है गत दर्याणी धव्द-भेदों को छोड़कर तमिल भाषा में शोई 
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प्रार्यदुल दी भाषाओ्रों से कम सम्पर्क एवं व्याघात होने के कारण तमिल की 
मूल प्रद्ृति ग्राज भी अपनी सहज विकासशीलता वे साथ पाई जाती है। फ़िर भी 
इतर भाषाशों के उपादेय तत्त्वो को आात्मसात्‌ करने वी प्रवृत्ति बराबर पाई जाती 
रही है। 3 
तमिल के प्राचीनतम लक्षण ग्रन्थ 'तोलकाप्पियम्‌' वे कई प्रकरणों में उल्तेस 
हुमा है विः भाषा एवं साहित्य वे विवास के दिए इतर भाषाशं से श्रावश्यक झब्दो, 
सरचना और प्ननुवाद वो आत्मसात्‌ कर लेना झ्रावश्यक है । 
एक उल्लेस है--- 
“इयर्‌ चोलू तिरिचोल्‌ विनेच्‌ चोलू 
वदचोल्‌ एन्ड बनंत्ते चेरयुल्, 
ईटूचू चोल्ले ।/ 
>-तोलकाप्पियम्‌ (सूत्र 880) 
(भूल शब्द, परिवर्तित झब्द, क्‍ग्राचलिक शब्द भौर उत्तर के शब्द--उत्तरापय बी 
भाषाग्रो के शब्द, तमिल साहित्य के लिए प्रावश्यक हैं और बाद में वे झब्द तमित्त क्कै 
निजी शब्दभण्डार में घुल-मिल जाते हैं ।) "ल्‍ थ 
यहा उन उत्तर वी भाषाओो--प्राकृत, सस्दृत झआदि--मे धब्दों से तालर्य है 
कि जो उनके समय के लोक-ब्यवहार मे मिल जुल गए थे। यह भाषायी उदारता प्रागे 
चलकर विकसित होती रही ! जब यह उदारता बट्ठ रता का रूप लेने लगी, तो भाषाई 
विरोध भडक उठना भी स्वाभावित था। यह भी एद सामाजिक चेतना का तकाजा 
॥ 
हे तोलकाप्पियम्‌ का एक भौर उल्लेख है-- 
“तोकुत्तल्‌ विरित्त ल्‌ तार्के विरि मोपि- 
वेयत्तुं अतपेट्यात्तलोडु अनैभरपिनवे ।/--सूत्र 590 
(ग्रन्थ के चार भेद होते हैं--एक विविध रचनाओं को सेक्लित करना, दूसरा सकलिः 
रुचता का विशदीकरण, तीसरा ग्रन्थ जिसम सक्लन और विशदीकरण एक सांय होता, 
चौथा ग्रन्थ वह है जिसमे इतर भाषाओा के उत्तम ग्रन्थो का तमिल में सही श्रौर सुन्दर 
अनुवाद करना जिसम मुल के वच्य श्र ससभाव को कोई क्षति न पहुचे))...५ 
इन बाता से स्पष्ट है कि तमिलभाषी विद्वानों दें पडोस्त और राष्ट्रीय सम्पर्क 
की भाषाओं स अपेक्षित आदान को सहत्व दिया था। सस्हृत, प्राचीन भारत बी 
सास्कृतिक, धामिक भौर शैक्षिक भाषा होने के साथ भारतीय शिक्षित, झभिजात एवं 
राजकीय वर्गो की सम्पर्क भाषा भी रही थी। सस्द्वत से तमिल ने कई बातें ली। 
बैंदिक, बौद्ध, जैन आदि धा्िक परम्पराए सस्कृत के माध्यम से ही तमिल प्रदेश मे 
फैली थी । उनके द्वारा न केवल धामिक, अपितु साहित्यिक प्रवृत्तिया भी जो सह्कृत 
में विकसित हुई थी, तमिल को प्रभावित करती आई है । यह भाषाविज्ञान एवं समारे 
विज्ञान की दृष्टियां से अनुसन्धान का विषय है। 
तमिल के प्राचीन ग्रन्था भ बहुभाषा ज्ञान का महस्‍्व समाहत हुआ है। उम 
जमाने के तमिल विद्वानों मे प्रादेशिकता, भाषाई सकीर्णता लेशमात्र भी नही थी। 
लगभग दो हजार वर्ष पूर्व के सघकालीन ग्रन्थ 'पुरतानू' म॑ 'वसुर्धव कुदुम्बकम्‌' हों 
भावता कई बार व्यक्त को गई है। सवकलीन कवि कपिल ते उत्तर के नरेश 
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बिस्कतन्‌ (बृहस्थ) के प्रनुरोध पर तमिल प्रदेश को विशिष्ट संस्कृति, प्रद्न ति-सौन्दर्य 
झादि पर कुरिचिप्पाट्ट' नामक सुन्दर प्रबन्ध काव्य को रचना की। दूसरे एक 
उत्तर भारतीय नरेश्व ब्रह्मदत्त ने तमिल सीखकर, उसमे पद्य रचने की क्षमता प्राप्त की, 
कई सुन्दर पद्यो को रचना को और तमिल्त प्रदेश वी सगीत विद्या भे भी प्रवीणता 
पाई। याप नामक प्राचीन तमिल भ्रदेशीय वाद्य बजाने में वह सिदहस्त था। 

तमिल नरेशों की राजसभाओं में उत्तर भारत के राजनीतिज्ञ और राजनयिक 
आदरपुर्ण स्थाव पाते थे। तमिलनाडु के प्रमुख नगरो में इतर भाषा-भाषी लोग 
व्यापार, तीर्थाटन, शिक्षा झादि के लिए निवास करते थे । परवर्ती काल में उत्तर और 
दक्षिण के सम्पर्क और निकट प्राये । सस्कृत तो पहले ही से थी; ग्न्य प्रादेशिक 
भाषाओं का भी व्यवहार होने लगा । विशेषकर हिन्दी का परिचय तमिलनाडु के प्रमुख 
नगरो के ज्ञोगो को दो छती पूर्व ही हो चुफ़ा था । 


तमिलनाडु मे हिन्दी प्रचार : 
तमिलनाडु में हिन्दी का प्रचार शतियी पूर्व से ही चलता झा रहा है। तोर्थ- 
यात्री, व्यापारी, धर्मगुरु श्र राजनीति के नेता इस प्रसार को बल देतेवाले थे । हिन्दी 
को भारत की राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा को रूप में श्रपनाने की भ्रपीस बालगगाधर तिलक 
" पहले दो। भारतीय कागग्रेस महासभा की कारंवाइयो की लोकप्रियता और व्यापकता 
के साथ हिन्दी की उपयोगिता बढती रही । 
५ पद्यपरि राजा राममोहनराय, केशवचद्र सेल, दयावद सरस्वती आदि राष्ट्र 
नैताग्रो के प्रयास से हिन्दी को राष्ट्रभापा का पद स्वीकृत हो चुका था, फिर भी 
शीरमान्य तिलक के चार मूत्री स्वदेशी कार्य क्रम की प्रस्तुति के बाद ही जनमानस में 
हिल्दो के प्रति झरास्था घर करने लगी। 
बीसवी शत्ती के प्रारम्भ में भारतीय क्ाग्रेस का राष्ट्रवादी दल (गरम दल), 
जिमके प्रग्रणी नेता थे, पजाब के लाला लाजपतराय, महाराष्ट्र के लोकमान्य वाल 
गाधर तिलक भौर वगाल के विपिनचंद्र पाल, अधिक लोकप्रिय था | तमिलवाडु में 
पे० वृ० चिदबरम्‌ पिल्ले, सेलम्‌ विजयराघवाचारी, राष्ट्रकवि सुब्रह्मण्य भारती, 
गी ग्रादि इस 'लाल-बाल-पाल' वाले राष्ट्रवादी गरम दल को प्रमुख समर्थक थे । 
इस देन का जबर्दस्त नारा था चारसूत्री वार्यक्रम--स्वदेशी प्रचार, विदेशी बहिप्कार, 
'प्डोय शिक्षा भर स्वराज । भारत-भर मे इस चारसूत्री जन-आन्दोलन का जोरों से 
अचारअसार हुआ था। 
यद्यपि राजा राममोहनराय, केशवचद्र सेन, दयानद सरस्वती, मदनमोहन 
आदि राष्ट्रनेताओं के प्रयास से हिन्दी को राष्ट्रभाषा का पद स्वीकृत हो 
हरी था, फिर भी लोक्मान्य तिलक के चारसूत्री स्वदेशी कार्यत्रभ वी भ्रस्तुति के 
उपरात ही जनमानस में हिन्दी के प्रति आस्था पनपने लगी । 
ही ग्ाद, ४ में तिलक के यह उद्गार भारत-भर मे यूज उठे--.“राष्ट्रभापा 
हि आवश्यकता अब सर्वज्ञ समभी जाने लगी है। राष्ट्र के संगठन के लिए ऐसी भाषा 
मधश्यवता है जिसे भारत के सव आ्रातों मे समझा जा सके। लोगो में अपने 
। वा भ्रच्छी तरह प्रचार करते के लिए भगवान बुद्ध ने भी एक भाषा 
दी भौर उसको बढावा दिया। हिन्दी हमारी राष्ट्रभापा बन 
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राष्ट्रभाषा सर्वेसाधारण के लिए जरूरी होनी चाहिए ।” 
सन्‌ 905 मे, पाश्ञी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा एक सम्मेलन श्रायोजित 
हुआ था, जिसकी प्रध्यक्षता रमेशचद्र दत्त ने की थी ) यही पर लोकमान्य तिलब ने 
हिन्दी वो राष्ट्रभापा और देवनागरी को राष्ट्रलिपि घोषित किया था। इस सदर्भ # 
उत्होंने कहा था, “”सर्वप्रयम शौर सर्वाधिक महत्व की यह बात ध्यान रखते वें 
है कि एक लिवि निर्धारित करने का यह पश्रान्दोलन केवल उत्तर भारत के लिए नहीं 
यह एक बृहत्तर श्रान्दोलन का समदृष्टिरूप है । मैं कह सकता हू कि समग्र भारत कं 
लिए एक भाषा मान लेने का यह एक राष्ट्रीय श्रान्दोलन है। क्योकि कसी जाति कक 
मिकट लाने के लिए एक भाषा ही एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व हैं। एक भाषा वो माध्यम से 
ही प्राप भ्पने विचार दूसरा पर व्यक्त कर सकते हैं ।” 
उन्होंने भागे चलकर यह भी बहा, “हमारा लक्ष्य न केवल समग्र उत्तर भारत 
के लिए ही, बरन्‌ मैं तो कहूगा कि भागे चलकर मद्रास के दक्षिणी भाग समेत समसः 
भारत के लिए एक भाषा रखने का भी है ।” 
लोक्मान्य तिलक के इस शआ्राह्माम की गूज देश के कोने-कोने में फैल गई 
और उसका सर्वत्र स्वागत हुआ । राष्ट्रीय नताप्रो झौर कार्यकर्ताश्रो ने इसे राष्ट्रीर 
आन्दोलन का रूप देता आरम्भ कर दिया भौर हिन्दी-प्रचार का पर्याय बन गया ' 
तमिलनाडु में भी राष्ट्रभापा प्रचार इस जमाने में शुरू हुम्ल। तमिल वे 
राष्ट्रीयचेता कविवर सुप्रह्मण्य भारती ने सन्‌ 906 907 मे अपने राष्ट्रीयवादी तमिल 
साप्ताहिक 'इदिमा' में तिलक जी की प्रेरणा से हिन्दी के पाठ छापे थे | तमिल माध्यम 
से हिन्दी सिखाने के इस प्रयास का तमिल भाषियों के बीच मे अच्छा स्वागत हुआ था। 
थाद में 'स्वदेशामित्रम” आदि राष्ट्रीय विचारवान तम्रिल पत्र पत्रिकागों ने भी हिन्दी- 
पाठ-प्रकाशन करना शुरू किया । 
हालाकि महात्मा गाथी नरम दल के थे और झाये घलकर एक युयगप्रवर्तेक 
राप्टूनेता बने, शुरू से ही हिन्दी के अवेल समर्थेक थे। सन्‌ 909 ई० मे गाधीजी 
मे प्रपनी पुस्तक हिन्द स्वराज्य' मे लिखा या, ”सारे हिन्दुस्तान के लिए तो हिन्दी ही 
होनी चाहिए। उसे उर्दू या नायरी लिपि में लिखने की छूट रहनी चाहिए । हिल्दृ- 
भुसलमानो के विचारों को ठीक रखने के लिए बहुतेरे हिन्दुस्तानियो का दोनो लिपिया 
जानना जरूरी है। उनके अनुसार हिन्दी झौर उर्दू एक ही भाषा के दो नाम हैं।” 
98, मार्च, में हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, का आठवा अधिवेशन महात्मा 
गाधीजी की भ्रध्यक्षता मे इदौर शहर म हुआ । गाधीजी ने अपने श्रध्यक्षीय भाषण के 
समापन में कहा, ““* मेरा नम्न, लेकिन दृढ़ अभिप्राय है कि जब तक हम हिन्दी भाषा 
को राष्ट्रीय और अपनी-अपनी प्रान्तीय भाषाओं को उनका योग्य स्थान नही देते; 
तब तक इद्राज्य क़ी सक्ष कं विस्बफा ही? इक सप्नेजर ह्वाप्यः मारतप्णों थी इक 
बडे प्रशन का निराकरण हो जाए, ऐसी मेरी झाशा है और प्रमु के प्रति प्रार्थना है।” 
आारह मे हि मो लिर्चय हा कि हिन्दी साहिएय सम्मेलन की ओर से दक्षिण 
आरत मे हिन्दी भचार केन्द्र खोला जाए और योग्य हिन्दी शिक्षको के द्वारा हिन्दी प्रचार 
क्शया जाए । गाधीजी ने अपने ज्येप्ठ पुत्र देददास गाधी को मद्गास भेजा। दक्षिण 


मे प्रथम हिन्दी प्रचारक के रूप मे हिन्दी 
प्रपना सहयोग पहुचाया । 2 देगा गाय जे व जी जगेजी शाड्रीय वेग: 
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7 मई, 98 को मद्रास शहर के प्रसिद्ध सभाभवन गोखले हाल मे, जो 
तत्तालीन होम रूत लीग कार्यालय था, डा० एनी वेसेंट (विदेशी महिला जो राष्ट्रीय 
प्रा्योलन वी नेती थी) वी अध्यक्षता में हिन्दी का प्रथम वर्ग शुरू हुआ । देवदास 
गाधी के उस महत्त्वपूर्ण हिन्दी वर्ग के छात्रों में सी० पी० रामस्वामी ऐयर, के० भाप्यम्‌, 
टी० श्रा२० वेंक्टराम शास्त्री, एन० सुन्दरय्यर आदि गण्य-मान्य ववील एवं पत्रवार, 
राष्ट्रीय नेता, स्ववसेवक, समाजसवी थे। उन दिनो तमिलनाडु में ही नहीं, पूरे 
दक्षिण में हिन्दी वर्ग भो माग इतनी बढ गई कि अवेले देवदास गाधी सभाल नहीं 
सबे | स्थामी सत्यदेव परिश्राजक और प० प्रतापनारायण वाजपेयी उनकी सहायता के 
लिए आए थे। 99 म १० हरिहर शर्मा, क० मा० शिवराम शर्मा आदि तमिलभाषपी 
राप्म्मवी प्रयाग मे जाकर हिन्दी पढ झ्राये और तमिलनाडु मे हिन्दी प्र चार का कायम पूरे 
उत्साह के साथ करने लगे । तमिलनाडु मे हिन्दी प्रचार वा कार्य सर्वप्रथम सेलम्‌ शहर 
मे राजाजी के सहयोग से शुरू हुआ । उल्लेखनीय वात है कि ईरोड में ई० वे० 
रामस्वामी मायकर के धर में भी हिन्दी वर्ग चलाया गया। उस समय नायकर जी 
पक्के कांग्रेसी थे। बाद में नाथवर ने हिन्दी, उत्तर भारत, बयग्रेंस झौर धामिक- 
जावीय रीति प्रथाश्नी को श्रपते राजनीतिब' विरोध के लक्ष्य बनाए । उन्ही के दलवालो 
ने हिन्दी विरोध का विषवीज तमिलनाडु भें बोया । 

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, वे तत्वावधान मे दक्षिण के चारा प्रान्तो म॑ 
हिल प्रचारवा कार्य विस्तार से बढ़ता रहा । सन्‌ 927 घे हिन्दी 'दक्षिण भारत प्रचार 
परभा, मद्रास! के नाम से स्वायत्तशाली सार्वजनिक सस्था के रूप में सभा हिन्दी प्रचार 
काय को नये भर व्यापक पैमाने पर प्रारभ करने लगी। महात्मा गाधी प्राजीवन 
प्रस्यभष रहे । राजाजी का सक्रिय सहयोग सभा को ले श्रर्से तक मिलता रहा। झलावा 
इणके, दक्षिण और उत्तर के राष्ट्रीय नेताओं का पूरा सहयोग सभा को मिलता रहा । 
जनता का पूरा समर्थन तो था ही । उस ज्षमाने मं द० भा० हिन्दी प्रचार सभा का 
कैद्रीय कार्यातय न केवल भाषा प्रचार कैन्र था, अपितु उत्तर-दक्षिण का सास्क्ृतिक एव 
राजनीतिक गतिविधियों का सेतुस्थल था। सभी राष्ट्रीय नेता एवं कार्यकर्ता सभा-भवन 

दा पुनीत तीथेस्थल मानकर झावा करते थे । राष्ट्रीय आन्दोलन की कई ऐतिहासिक 
गतिविधियां के निर्माणस्थल के रूप से सभा की प्रसिद्धि रही है । 

देवदास गाघी ने दक्षिण मे हिन्दी श्रचार का का्ये शुरू किया झोर कुछ महोने 

पशम शहर एवं दक्षिण के अन्य भागों म भ्रमण कर हिन्दी प्रचार वेन्प्रो को सगठित 
किया । बाद को 


शो वह पूरा सगठन-कार्य तमिल भाषी, गाधीवादी राष्ट्रसवी प० हरिहर 
शर्मा भो सौंपकर वापस चले गए । ह ह हे 


ऋषबेध क्यो _ प तण वाजपेयी, प० रघुवरदयालु मिश्र, १० प्रवधनदन, प० 
थे लगन के आदि उत्तर भारतीय ह्न्दी प्रचारकों के सहयोग से श्री हरिहर दर्मा 
मे झाग बढ़ाने का दी प्रचार बाय को सात के प्रमुख साधन के रूप 
दामौ हल्दी जे । बई प्रचारक प्रशिक्षण-केन्ध खोले गए । तीन-चार वर्षों म लगभग 
लगी ० प्रचारक तैयार हो गए । आम जनता मे हिन्दी के प्रति अ्रभिरुचि बढ़ने 
डाज-छात्राओ्रो की सस्या बढ़ने लगी । 

ह््चि 2808 के (सन्‌ 920-30) सभी कयग्रेसी नेता और गाघीवादी अनुयायी 

मे चाव से भाग लेते थे। काग्रेस महासभा के वापिक अ्रधिवेशनों मे 
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(प्ल्विल भारतीय एव प्रातीय अधिवेशनो में) एक दिन हिन्दी प्रचार-सम्मेलन के रुप में 
बैठक बरने की परिपादी थी । गाधीजी के प्रभाव से दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार समा 
का केन्द्रीय कार्यालय एवं इसके झाखा कार्यालय राष्ट्रीय आन्दोलन के प्रमुत्न 
केरद्रा के रूप में प्रशस्त हुए । तत्लालीन अ्रधिवाद्य वाग्रेसी नेता, उत्तर और दक्षिण 
के, सभामभवन में इक्ट्ठें होते और महत्त्वपूर्ण निर्णयों पर विचार-विमश वरते। 
अत जनताये बीच में द० भा० हिन्दी प्रचार सभा वा वर्चस्व समाहृत हुमा । हि को 
अति लोगा में दिलचस्पी बढाने वा श्रेय हिन्दी साहित्यकारों यो भी जाता है। प्रेगचन, 
मैथिलीशरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी, महादेवी वर्मा, दिनवर, सुमित्रानदन पत, काका 
कालेलकर, प० सुदरलाल झादि साहित्यवार दक्षिण यात्रा वे दौरान द० भा० ह्ली 
प्रचार सभा श्ौर उसके केंद्रों मे जाते श्लौर छात्र छात्राप्नो वो अपने साहित्यिक भाषणी 
से प्रमुद्दित बरत। तति 

श्राज भी द० भा० हिन्दी प्रचार सभा वी तमिलनाडु शासा; जो तिरच्चि 
नगर मे है, हिन्दी के प्रचार-प्रसार कार्य को बडी लगन वे साथ वर रही है। उसे 
मडल सगठक, प्र्याखा प्रभारी, प्रमाणित प्रचारव और हिन्दी-प्रेमी पूरे तमिलनाई मे 
हिन्दी भाषा और साहित्य की निष्ठापूर्ण सैवाए कर रहे है। पूरे तमिलनाई मा 
तक तीन लाख स झधिव' नर-तारी हिन्दी वा सामास्य ज्ञान पा चुने हैं। करीब भा 
हजार हिन्दी शिक्षक एवं प्रचारक हिन्दी पढा रहे हैं। प्रव दमिलभाषी लोगों के 
भन मे हिन्दी के प्रति लगाव पूर्वेवत्‌ बढ रहा है। बीच मे राजनीतिव' बहकावे मे जो 
उदासीनता जनमानस मे फंली थी, वह दूर होती जा रही है । 


तमिलनाडु में हिन्दी प्रसार मे राजाजी का सक्रिय सहयोग 

राजाजी थुरू से ही हिन्दी वे समर्थक थे । हिन्दी को सहित्यिव, सास्इतिक 
एवं राष्ट्रीय सेतु के रूप मे अपनाने की अपील वे तमिलभाषी जदता से बर 
करते झा रहे थे । 956 से राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण, हिन्दी वो भरना 
विकल्प म प्रतिष्ठित करने की राजभाषा-तीति को लेबर राजाजी ते खुलकर हल्दी 
विरोध किया । लेकिन उस त्व॑ मे भी वे हिन्दी को राष्ट्रीय सप्क भाषा के ल्पमे 
प्रचारित करने और अपनाने के पक्ष मे ही थे। उन्होने कोई सकोच नहीं दिखाया कि 
हिन्दी विरोध राजनीतिक प्रतिपक्ष वे दावपेंच वे रूप मे इस्तेमाल किया जाता है। 
५ हा ज़िस मात्रा में राजाजी की देन हिन्दी को मिली थी, वह कम सर्वर 
नही है। 

928 मे राजाजी ने तमिलभाषी जनता से प्पीत को, “यदि दक्षिण 
आरतीय कज़ियात्मक रूप स पूरे देश के साथ एक सूत्र में बधकर रहना चाहते हैं गौर 
वे भ्खिल भारतीय मामलो से तथा तत्सवन्धी निर्णयो के प्रमाव से अपने को दूर नहीं 
रखना चाहते, ता उन्हें हिन्दी पढना जरूरी है।यह समव भौर चाछित नहीं ह 
कि अग्रेजी को बनाए रखकर पूरे भारत मे जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों प* 
नियत्रण को कमजोर क्या जाए ।** मारत की सास्क्ृतिक एकता के लिए भी एवं 
सर्वेमान्य मारतीय भाषा को ग्रहण करना पडेगा । दक्षिण मारतीयों को पूरे भारत * 
सरकारी तथा व्यावसायिक नौकरिया पाने के लिए मी हिन्दी बोलने, सममने गौ 
लिखने का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी होगा 
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“हिन्दी के ग्रहण का अर्थ मातृभाषा के महत्त्व को कम करना नहीं है हिन्दी 
का महत्त्व केबल उसे मारत की समाव्य राष्ट्रमापा बनाने के सम्बन्ध से ही है। इस- 
लिए दक्षिण के लोगो को हिन्दी सीखनी चाहिए ! हा, उन्हें अपनी मातृभाषा की उपेक्षा 
नहीं करनी चाहिए । जब हिन्दी अखिल भारत की सरकारी नौकरियों की भापा और 
आतृष्रापा भ्रात् (राज्य) विशेष की राजकीय एच सास्ट्षत्िक कार्यों वी भाषा बन 
जाएगी, तो अग्नेज़ी पढ़ने मे लगनेवाला समय इस सीमा तक बचेगा कि उससे मातृभाषा 

पूरा विकास करने का प्रोत्साहन और अवसर प्राप्त होगा ।7 

राजाजी का यह वकक्‍तव्य उस जमाते भे और बाद में भी हिन्दी को अपनाने के 
पक्ष में समर्य सहयोग देता रहा। दक्षिण मे बहुत दिनों तब' हिन्दी स्व॒राज्य भाषा और 
ही बी परीक्षाएं स्वराज्य-परीक्षाओं के नाम से पुवारी जाती रही | ण्ह नाम खुद 
राजाजी ने दिया था। हिन्दी साहित्य सम्मेलन का 26वा अधिवेशन राजाजी के सहयोग से 
मद्राप्त शहर मे दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के अहाते में सेठ जमनालाल बजाज 
के धमापतित्व में 26 से 29 मार्च 937 तक चला । इस सदमे मे सभा वा पदवीदाब 
ममारोट (दीक्षात समारोह) गाधीजी वी अध्यक्षता भे हुआ था। अमिभाषणवर्ता थे 
गई पृद्पोत्तददास टंडन । इसके साथ भारतीय साहित्य परिषद का दूसरा अधिवेशन 
उहात्मा बराघी दे समापतित्व मे सपन्‍्न हँप्ना । इसके स्वागताध्यक्ष थे तमिल के प्रकाड 
पहिति रवे प्रस्यात्त ग्रन्यसपादक महामहीपाध्याय डा० उ० बे० स्वामीताथ अथ्यर । इस 
पर्षिद्‌ के मी थे कादा कालेलकर । 

इस चतुदिवसीय साहित्यिक समारीह में उत्तर और दक्षिण के गण्यमान्य नेता, 
साहित्यकार, उद्योगपति, शिक्षाशास्त्रो भ्रादि प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने सोत्साह भाग लिया, 
कप ओऔ जयचद्र वद्या्रत्ञर, श्रीमती लीलावती मुशी, श्रीमती ढस्तूरवा गराघी, सर्वे 
लक श्र, गगेय नरोत्तम आस्त्री, टी० प्रकाशम्‌, साबधूति, रा० इृष्णमूति 

कब्दि! शाडिल्यन श्रादि प्रशस्त महानुभावो के नाम उल्लेखनीय हैं। 

प्रसिन भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के इस छजीसवें श्रधिवेशन को जिस 
जय को दृष्टि में रक्कर मद्रास में बुलाया गया था, वह पूर्ण हुआ । भद्ास घैसे हिन्दीतर 
डे में दिदी साहि्य सम्मेशत का होना इसलिए महत्त्वपूर्ण माना गया कि मद्रास 

8 राष्ट्रभापा मान लिया है। मद्रास के उस अधिवेशन की यह विशेषता रही 
शत हे, पैष्टिकोण से हिन्दी भाषा के सम्बन्ध मे विचार क्या गया। इस 
राजाजी ३ भद्त्त्पपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए । उल्लेखनीय है विः उनमे से दो प्रस्ताव 
शत ओर ही, 3. ते विए भर उनके समर्थन में दक्षिण के सुप्रसिद्ध नेता 
हिंदी मे का न शिस, श्री सावमूति, श्री वालेश्वर राव और श्री याकूब 

७'दा मे बोले | 
धनुरोष बता हम 63708 धा--“यह सम्मेलन काप्रेस वी कार्यसमिति से 
पिन आस्तीन माय जो 7 विश्धय बा कम में बाग्रेस वी भौर उसकी 
पेय फिचा जाएगा यो 3200८: की ई में भ्र्नेज़ो भाषा का उपयोग 
उशगी। श्नि जो सदस्य हिन्दी में अब अकाल तन के 20264: 
ये परे भाषा का कर मेगा री तरह से नहीं समझ सकेया, 
>देरलला जररी नही है हिः जो सदस्य हिन्दी न जानने के कारण भ्रपनी 
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प्रातीय भाषा मे बोलना चाहे, उसे कोई प्रतिबध नही है। इस सम्मेलन वी राय है 
ऐसी हालत मे भ्ावश्यकता होने पर भनुवादव रखे जाए! यदि विसी यो अग्रेयी प्र 
समभने वी झावश्यकता पैदा हो, तो प्रध्यक्ष बी सम्मति से कोई भी सदस्य अग्रेज़ी वा 
उपयोग बर सकेगा।” (27 मार्च 4937) 

दूसरा प्रस्ताव बाद पुरुषोत्तमदास टडन जी या हिन्दी मरचना में गुघार लाने 
के सम्बन्ध म घा । उसका विरोध हुआ । राजाजी भौर भ्न्य दाक्षिणात्य विद्वान नेता 
ही उसका डटकर विरोध बरते थे। उन लोगो का तक था कि भाषा के मौजिक स्वध्प 
म सुधार करने का प्रयास भाषा को गरिगाडना है। इस बात पर राजाजी का तक था 
--/हम यद्यपि पानी मिला हुआ दूध (गलत भाषा) पीने वी झादत हो गई है, रे 
भी हम कभी यह प्तिफारिश नही करेंगे कि गोमाता (हिन्दी) बी घरीर रचता में बार 
ऐसा जबदंस्त वैज्ञानिक परिवर्तन किया जाए रि उससे पानी मिला दूध ही मिला 
करे। सीखनेवालो बी सुविधा वे लिए यदि हम व्यावरण भे सुघार बरने लगें, ता उन्ही 
को प्रागे चलकर क्तावों की भौर वोलचाल वी भाषा सर्वधा भिन्न मालूम होगी। तवे 
वे श्रौर भी उलमन में फस जाएगे । * यदि हिन्दी वे मान्य लेखक भौर कवि व्यावरण 
के पुराने वधनो को काटकर उनके विरुद्ध वलवा करने को तैयार हा भौर वे सुधरे हुए 
रूप मे ही उसका व्यवहार अपनी सभी रचनाप्ना मे करने लगे तव तो झाशा के लिए 
कुछ जगह है।” 

बावजूद जबर्दस्त विरोध के, यह प्रस्ताव टडन जी वे प्रभाव से वहुमत पावर 
स्वीकृत हुआ । किन्तु तुर्रा यह है कि बाद मं वे भाषाई सुधार बार्यास्वित नहीं हो 
सबे । राजाजी की दलीलें ही व्यावहारिक सावित हुईं 

राजाजी 937 में ग्रतरिम सरकार के मुख्य मत्री बने । दक्षिण में, विशेषकर 
तमिलनाडु मे वे हिन्दी प्रचार-सम्बन्धी बा्यकलापो को यथासाध्य महयोग देते रहे। 
वे हिन्दी प्रचार-सम्बन्धी सभाश्रो मे भाग लेता अपना प्रिय कत्तेब्य समभते थे । उस समय 
हिन्दी विरोध भी जोर पकडता रहा । राजाजी ने स्कूलों मे हिन्दी शिक्षा को प्रनिवार्य 
विपय बना दिया । इससे विरोध झौर भडक उठा। परन्तु राजाजी विचलित नहीं हुए। 
स्कूलों की बैठकों मे भाग लेकर प्रपने प्रयास की उपयोगिता को समभाते । उन दिनो 
उनके भाषणा मे यही दातें हिन्दी के समर्थन म बार-बार बताई गई--+ 

“हम प्राप्त सीमित भ्रधिकार के अतगंत हमने हिन्दी शिक्षा को स्कूलों मे 
अनिवार्य बनाया है। मुस्यतया छठे से तेकर झाठवें वर्ग तक हिन्दी की शिक्षा 
व्यवस्था वी गई है | इस मौक॑ से लाभ उठाकर हमारे छात्रो को हिन्दी मे व्यावहारिक 
ज्ञान प्राप्त कर लेता चाहिए। दक्षिण वे गरुवा वर्ग को भ्रच्छी नौकरिया और के 
ओहदो मे ग्रधिवतर सफतता पाने एवं व्यापक क्षेत्र से सेवा करने के लिए भी हिंदी 
का ज्ञान परम झ्रावश्यक है। इससे राष्ट्रीय एकता को अधिक बल मिलता है। 

* भारत वी तीन चौथाई तादाद के लोगो म हिन्दी बोली जाती है, इसलिए 
भारतीय जनता ने हिन्दी को राष्ट्रभापा माव लिया है । सरकार का यह कर्त्तव्य है 
हिन्दी पढ़ाने की पूरी सुविवा कर दी जाए ताकि छात्र छात्राए अपने भविष्य की 

है लिए हिन्दी पढ़ सके । केवल तमिल वा ज्ञान प्राप्त करने से वे तमिलनाडु के झदर ह्दी 
हम बर सकते ह। मैं चाहता हू कि तमिलभाषी युवक-युवतिया खूब हिन्दी सी 
प्रौर भारत के झ्रन्य लोगा में भी जाकर दक्षता के साथ काम करें। भारत के पर्स 
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भागी में घूमने वे लिए हिन्दी का ज्ञान आवश्यक है ।*** 4 

£ + नवच्चा को एक से अधिक भाषाएं जानना जरूरी है, हिंतकर भी ) युवकी 
को अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए हिन्दी जानना अत्यत उपयोगी है । साथ ही, भारतीय 
एकता के लिए हिन्दी को जानकारों बहुत जरूरी है। मातृभाषा के बाद का स्थान 
राष्टभाषा को देना उचित ही है| अ्रधिकादय छात्रवर्ग अपने भविष्य वे लिए और 
राष्ट्रीय कत्तेव्य वे लिए हिन्दी पढवा चाहते हैं। इसी हेतु हमे हिन्दी शिक्षा को 
प्रनिवायें बताना पडा है। प्रत्येक्ष भारतीय प्रजा को हिन्दी के प्रति झास्था होनी 
चाहिए और उस चाद से सीखना चाहिए । मेरा दृढ़ विश्वास है कि हरेक माता-पिता 
भ्रौर विद्यार्थी हिन्दी शिक्षा का स्वागत करेंगे ।” 

सन्‌ 955 के बाद राजाजी का हिन्दी-विरोधी रुख केवल राजनीतिक दवाव 
म प्रेरित था। उस स्थिति में भी राजाजी राष्ट्रीय सपर्क भाषा के रूप म हित्दी को 
प्रपनाने की भ्रपील तमिलभाषी जनता से करते थे । वे बडी तीजता से विरोध करते 
थे हिन्दी की सत्ताधारी नीति का श्रौर दुष्रचारित या झ्राश्कित हिंत्दी साम्राज्यवादी 
विभीषिका का । 

खेर, भ्रव वह रुख भी फीफा पड़ गया । तमिलभाषी जनता श्रव हिन्दी की 
उपयोगिता का झ्नुभव करने लगी है । तथाकथित हिन्दी विरोध जो राजनीतिक कुचक 
था, ध्रव वेकार साबित हुम्ना । छात्र छात्राएं श्रधिक संख्या में आशा और प्रातुरता के 
साय हिन्दी सीख रहे हैं । 

इतना तो ज़हर मानना होगा कि जब तक राष्ट्रीय तत्त्वो का अवमुल्यन होता 
रहगा, तब तक हिन्दी विरोध जैसी श्रराष्ट्रीय प्रवृत्ति को बढावा मिलता रहेगा। 


22528%0%॥ को जनमानस मे, विशेषकर छात्र-जगतू में पनपने देना भहत्त्वपूर्ण, 
पनिवाय ईैक्षिक भाग है। 
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प्रव तक हिन्दी भाषा के प्रचार-प्रसार वी बातें वी गईं | क्योकि भाषा के 
प्रचार के साथ ही साहित्य का प्रसार भी जुढा रहता है। मानी हुई बात है कि 
अ्यादमायिक या भ्राथिक उहंश्य से ही इतर भाषाएं सीखने की प्रवृत्ति लोगो में जोर 
पकेशवी है। साहित्यित्र' झमिरुचि से प्रेरित होकर नई-नई भाषाएं सीखने की श्रभि- 
पापा कुछ विशिष्ट व्यक्तियों में हो पाई जा सबती है। पहली शर्त है कि व्यक्ति 
स्स्या प्रभिरचि स्वभावतया प्रवल होनी चाहिए भौर वाद मे प्रभिव्यत्रित वी 
शोर अपाक्षा उसे निरतर प्रेरित करती रहनी चाहिए। इन मौलिक गुणों के विना 
ई नी घिननशील व्यक्ति सही साहित्यप्रेमी और साहित्यकार नहींथन सकता। 
आवक दे पल व्यक्ति में साहित्यिक व्यक्तित्व, आशिक ही सही, पाया लाना 
अलताई में हिन्दी वा प्रसार राष्ट्रीय भावना से प्रेरित होगर ही हुथा था 
स्पा है। जहा तक हिन्दी लेसन की बात है, समितनाडु वे कतिपय लेखकों ने 
दीको भी भपनो भभिव्यवित वा माध्यम वनाया है। दुर्भाग्ययश यह बद्मुन थोथी 
नस हुई के के क्षेत्र मे छाई हुई है कि “साहित्य ले-देरर भाषा के भावरण मे 
* बाई घोज है जिसकी खूबसूरती पूर्णतया उसके झावरण के खूबसूरत होने: 


गन 
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पर निर्मर बस्ती है।” इस दुबवंल धारणा से यह गलत मान्यता पैली है कि साहित्य 

में भाषा या सौन्दर्य भौर टयसालीपन प्रमुस दायित्व निभाये भौर विचारों व समय 
बोधों वा बोई महत्त्व नहीं है। इससे नतीजा यही होता है विः राहित्य ने वास्तव 
अर्थ यो, प्रपनी सही ध्षक्ति वो सोवर भाषा जैसी दूसरे दर्जे या महत्त्व रफनेबाली 
चीज़ षा मोहताज होवर दम तोड देगा । वस्तुत भाषा राहिंत्य वो प्रभिव्यवित देत 
का एवं माध्यम-भर है । विसी भी ऐेसव को भ्रपनी क्षमता पौर झ्रभिरुचि वे भनुमार 
विसी भी भाषाई माध्यम थो चुनने या श्रधिवार है। सबसे प्रट्मू बात गह है रि 
साहित्य बेवल भाषा नहीं हैँ । 


तमिलभाषी हिन्दी लेखकों की रचनाएं है 
हिन्दी प्रदेशों ये साथ तमिलनाडु या सम्पक प्राचीनवाल से व्यापार, धर्म प्ौर 
तीर्थयात्रा बे' बारण बढ़ता रहा है। हिन्दी यो राष्ट्रीय श्रांदोलन यी प्रमुप 4008, 
रुप मे भ्रपनाने वी प्रेरणा पैलसे लगी इस शत्ती ये प्रारम में। व्यावहारिय भापाई 
माध्यम वी भूमिवा निभाना मात्र हिन्दी वाबाम था। 930 से लेकर साहित्य 
आ्रादान-प्रदान के क्षेत्र में हिन्दी यी उपयोगिता महमूग थी जाने लगी । पहले हिंदी से 
स्पृहणीय साहित्य-रचनाप्रो वा तमिल में तर्जुमा यरने थी प्रवृत्ति घुरू हुई के द्मितर 
पाठवः इस साहित्यिक प्रयास वा सहूर्ष स्वागत बरने लगे। 930 वे भासपास तमिल बी 
पन्न-पत्रियाभो में प्रेमचद, पौधिव', जयशवर प्रराद, सुदर्शन श्रादि हिल्दी फ्थायारों वी 
रचनाए छपने लगी | सर्वेश्री भ्रावपुर प्रनताचारी, प्रवुजम्माल, बी० एम० गध्णस्वामी 
गा श्री श्रीनिवासाचारी झ्रादि तमिल लेखकों ने हिन्दी साहित्य वो तमिल में देवर 
तमिल पाठकों भ हिन्दी वे प्रति प्रभिएचि वशई। घरतूचद्र, बविमचद्, कक एव 
राम भ्रादि भगला शाहित्यगारों बी रचनाएं प्राय हिन्दी ये माध्यम से तमिल मे 
भाई । श्रीमती भ्वुजम्माल का रामचरितमानस वा तमिल भनुवाद, जो 934 में पा, 
लोव प्रिय हुआ । बाद गे हिन्दी साहित्य पो तमिल म लाने ये गह्वपूर्ण एव लोवप्रिय 
वार्य में रावेश्री रा० वीलिनाथन, सरस्थती रामगायन, र० शौरिराजन, एस० राधवनू, 
तुलसी जयरामन, एम० गुत्रह्मप्यम्‌, तगप्पन, जयलदक्ष्मी, पलैवाणन्‌ प्रादि दर्जनों 
सेसवों मे उल्लेसनीय सेवा थी है शौर थे भ्रव भी वर रहे हैं। 
प्राय उन लेसबो ने हिन्दी घौर तमिल मे बीच में सेतु वा फाम गिया है। 
उनमे से बाई लेसव सर्जनात्मक' रचनाणीएता वे कारण दोनों भाषाभो में मौलिव लेते 
क्षेत्र मे यशस्वी हुए । बई विद्वान्‌ निवध, तुलनारमव प्रध्ययन, भाषा विज्ञान, भ्रदुवार 
प्रादि मे क्षेत्रों मे प्रधशनीय सैया कर रहे है। कविता पे क्षेत्र मे बम ही लोग भाए हैं। 
तमितर भाषी हिन्दी लेखको वो यह दिकात बराबर रहती है वि वे प्रपनी 
हिन्दी वी प्रभिव्यकित मे मातृभाषा ये प्रभाव एव व्याघात से बच नही पाते हैं। तमित 
द्राविडयुल भी प्राचीनतम भाषा होने के वारण, उसकी हौली, स्वरुप एय रास्वनां 
श्रायंडुल वी भाषा हिन्दी ये बिल्कुल भिन्‍न होती है। इसलिए अभ्धिताश घतमिलभाषी 
हिन्दी लेसवो यी रचनाप्नो मे गहज प्रवाह एय जीवत दौली वी यमी पाई जाती है। 
- डा० रागेय राघव जैसे हिन्दी की घरती मे जड जमाए भौर तमिल से विल्युस पटे हुए 
हिन्दी गाहित्यगारों वी बात अलग है। ऐसे लेपवों वा वेयल झोभा वे लिए तरममित 
भाषी हिन्दी लेसक मानने में कोई तुब' मही है। यहा तमिल्भाषी हिन्दी लेसत्री है 
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मतलब है जो दोनो भाषाग्री में वोलने-लिखने की क्षमता रखते है श्रौर उनकी जड 
अपेक्षाइत हिन्दी के, तमिल में स्वाभाविक रूप से अधिव जमी हुई है। इन हिन्दी 


लेसको वो चाहिए वि हिन्दी की प्रश्व॒ति से श्रधिकः परिचित हो और भाषाई पकड वे 
लिए सतत भअ्रम्यास करते रहे । 


मौलिक सर्जनात्मक साहित्य 


तमिलभाषी हिन्दी लेखकों को यह सुयोग कम ही प्राप्त हुआ है कि हिन्दी में 
सर्जनात्मक रचनाशीलता मे रमे-बसे व्यक्तित्व को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर उभर सकें। 
केवल भाषाई दक्षता और साहित्य परिचय के होते से ही काई साहित्य स्वयिता--वह 
भी मौलिक साहित्यकार नहीं वन सक्‍ता। साहित्यकार के लिए मौलिवः भवेक्षा है 
साहित्यिक प्रवृत्ति, चेतना श्र अभिव्यक्ति । ये ग्रनिवार्य गुण किसी भी भाषा के सदर्भ 
मे प्रकट हो सकते हैं। जिनसे साहित्यिक सचेतना स्वभावगत प्रद्मति नहीं हो, उनसे 
चाहै तो लेखन हो सकता है, सर्जनात्मक लेखन सही मायने म नही हो सकता । 

इस शर्ते पर, तमिलमाषी हिन्दी लेखक मूलव लेखक हैं पहलें अपनी मातृ- 
भाषा के, बाद भे सुविधा, स्वेच्छा और माग के प्रनुमार हिन्दी के भी लेखक हैं । 
इनमे सर्वप्रथम हिन्दी लेखक को खोज करना शायद सभव नही प्रतीत होता । 

हिन्दी प्रचार की लोकप्रियता बढ़ने के बाद, इस सदी के चौथे दशक मे कुछ 
उत्माही तमिलभाषी युवको ने हिन्दी में लिसना शुरू क्या। इनमे उल्लेखनीय हैं 
बी० एम० कृष्णस्वामी, का० श्री० श्रीनिवासाचारी, क० मा० शिवराम शर्मा झ्ादि । 
इढ्धने भ्रनुवाद श्रधिवः किए, मौलिक लेखन (बुछ्लेक लघुक्थाओ, लेखो, रिपोर्ताजों वो 
छोड़कर) बहुत कम किया | 

वाद में रा० वीलिनाथन, शा० २० दारंगपाणि, र० शौरिराजन, उमाचद्रन, 
तुलसी जयरामन, डा० पी० जयरामन, सुमतीन्द्रन, विद्वान के० नारायणन, थ्रीनिवासन 
प्रादि हिन्दी लेखक मौलिक रचनाए, जो ललित साहित्य वी हैं, करने में प्रवृत्त हुए । 

की वहानिया, कविताएं, उपन्यास, नाटक श्रादि पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं 


रि श्रव भी यदा-कदा हो रही है। पुस्तकाकार निवलने का सौभाग्य बहुत कम रचनाओो 
। ही मिला है । 


रा आम हिन्दी के सशक्त प्रगतिभ्ील कवि है। _ इनवी प्रयोगवादी एवं 
के गे 2940: सग्रह "एक पल की याद मे! नाम से छठे दशक में प्रकाशित 
हे इटली । में हेम बिबा श्रोर प्रतिमाना को भ्राशिक रूप से पात है, यथार्थ - 
ही इनकी तथाकथित प्रयोगवादी कोशिश पर हावी है, इसलिए प्रभाव- 
जा में इनका वही दृष्टिकोण भ्रधिक साथ देता हे 

दाम बीलिनायन की कहानिया, लघु कथाएं पत्र पत्रिकाओं में थदा-कदा 
जेपा 228 ) इनक्य साहित्यिक दृष्टिकोण अधिकतर सौन्दर्यवादी, वामेतर 
ऑवानलोलुप ९ भावनात्मक होता है। इनकी कथा कहानिया में मध्यम वर्ग की 
उत्थानलोलुप अवृत्तियो, भ्राथा-निराशाओं की व्यजना का पाया जाना स्वाभाविक है। 


ज्ञा० रा० शारयर्षणि जो हिन्दी के जान माने सेवी , लवे अरसे तक 'दक्खिनी 
हूँ (हाफ चार से बुधवी प 5 


तिका), दक्षिण भारत', 'हिन्दी प्रचार समाचार! 
दक्षिण हिन्द बह) 
भारत हिन्दी प्रचार सभा, मद्रास; की साहित्यिक एवं शैक्षणिक पत्रिकाएं) के 
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विश्वविद्यालय से पी-एच०डी० उपाधि मिली है। इसी वर्ष में विनोद पुस्तक मंदिर, 
आगरा, से यह्‌ ग्रथ प्रकाशित हुप्ना । शोध सम्बन्धी विषयों को भाठ प्रमुख भ्रध्यायों 
में समाहित करने का भ्रदुमुत प्रयाम अध्ययतशील लेखक ने विया है। प्रत्येत 
भ्रध्याय के अतगंत विपयानुकूल शीर्षको वे अ्रतर्गत झनेक विभागों में विषय-विवेचद 
किया गया है। अध्याय हैं--! भक्ति वा विकास और उसमें तमिल का योगदाव, 
2 कवि प्रौर काव्य, 3 मध्ययुगीन इष्ण भवितर साहित्य को प्रभावित करनेवाले 
“प्रवधम्‌' के तत्त्व, 4 भकित्र का तुलनात्मन प्रध्ययन 5 दाशनिक विचार प्रौर 
रहस्यात्मक दृष्टिकोण, 6 काव्यकला-], 4 काव्यकसा-2, 8 मूल्याकन और उपसहाण 
परिश्िष्ट । 

इस बहुचर्चित प्रबंध ग्रथ पर उत्तर प्रदेश सरवार (966 मे) भौर बिहार 
राष्ट्रभापा परियद्‌ ने (968 में) विद्वान लेखब को पुरम्इत किया । ऐसी भावाह्व' 
एकता भौर सास्क्ृतिक समल्वय को स्फूरति देनेवाली सारस्वत सेवा के लिए तमिल 
लेखक सघ ने भी प्रापको विशेष रूप से सम्मानित क्या है। श्री मलिक मोहम्मद का 
दूसरा भहत्त्वपूर्ण एवं पाडित्यपूर्ण ग्रन्य है 'बेष्णव भक्ति झान्दोलन वा प्रध्यय्त, जो 
पूर्वरचित ग्रत्थ की पूरक रचना है । यह झ्रागरा विश्वविद्यालय की डी० लिट्‌० उपाधि 
के लिए लिखा गया शोध प्रबन्ध है, जो अपने स्तर, विपय विवेचन एवं गहन-विपुर्ल 
अध्ययन-भाकलन का सुफल है। इस पर श्रापकों डी० लिटु० वी उपाधि 970 मे 
प्रदान की गयी । 97। में राजपाल एण्ड सन्ज, दिल्ली, द्वारा प्रकाशित यह बुहई 
ग्रथ विद्वानों से प्रशसित, झनुमोदित हुम्रा है। यह विद्वान लेखक वी उत्तम मौलिक 
उपलब्धि है। इस ग्रथ की सार्थक मौलिकता के बारे में स्वय प्रन्थकार ने निवेदन जिया 
है---'प्रस्तुत प्रथ प्रनेक दृष्टियो से मौलिक है। वैष्णव भक्ति भावता के श्रमिक 
विकास की विविध अवस्याओरो का परिचय देकर तमिल-प्रदेश के योगदात पर लेखक 
से जो मान्यताएं व्यक्त की हैं, वे मौलिक हैं। पूरे प्रथ मे शोधपरक दृष्टिकोण को 
रखा गया है ।* *” 

यह ग्रथ दस अ्रध्यायों में विभाजित है--! विपय का सीमा निर्धारण, 
2 वैप्गब भविति का उद्भव और विकास (भक्तिभावना से भक्ति ग्रादोलन तंक)। 
3 तमिल-प्रदेशा का वैष्णव भक्त झादोलन (छठी से नवी शताब्दी तक), 4 मर 
युगीन वैष्णव भक्ति-भादोलन का भ्रमुज ब्लोत, 5 भालवारोत्तर काल में तमिल प्रदेश 
बय वैष्णव अफ्ति श्रादोलन, 6 मध्ययुगीन वैष्णव भवित-पआ्रान्दोलन वी दूसरा भ्रम 
श्रीमदूभागवत्‌ और 'प्रबन्धम्‌' स उसकी तुलना, 7 हिन्दी साहित्य को वैष्णव भक्ति- 
आदोलन की देत, 8 हिन्दी भक्ति-साहिंत्य पर श्री सप्रदाय का प्रभाव, 9 उपसहार।| 
इस उपादेय प्रथ पर भी विद्वान लेखक को बई पुरस्कार मिले हैं भौर पासखी पढिंते 
जनो की प्रशस्ति मिली है | 

श्रमीर खुसरो सप्तम दताब्दी समारोह के सन्दर्भ में 'प्मीर खुसरो भावात्मक 
एकता के अग्रदूत” नाम स एक महत्त्वपूर्ण ग्रथ का आपने सपादन किया जो राजपर्न 
एण्ड सन्‍्ज की श्रोर से 975 म प्रकाशित हुआ | भावात्मक एकता के क्षेत्र मे भमीर 
खुसरा के महान सन्देश को विद्याल जन-समाज तक पहुचाने से इस ग्रत्थ का वही 
बडी श्रेय है। “भक्ति आदोलन के प्रेरणास्रोत' शीर्षक एक किताब का प्रणयत 
आपने किया है जिसका प्रकाशन 97 मे रजन प्रकाशन द्वारा हुआ। भर्वित प्रादीलन 
९4 हरि 
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का बोजवपन और उसके विकास के विविध पडावो का सागोपाग और सविस्तृत चित्रण 
इसमे प्राप्त होते है। 
हिन्दी भाषा और साहित्य से सम्बन्धित आपके बई झालाचनात्मक निवन्ध 
हिंदी की दिविघ पत्र-पत्रिकाओ में समय समय पर निकलते रहते हैं। भारतीय सामा- 
पक सस्कृति भ्रौर राष्ट्रीय भावात्मक एकता की दिशा में आपका प्रयास शझत्यत 
महत्त्वपूर्ण माना जाएगा। 
डॉ० ना० सुन्दरम्‌ को भावना-जगत्‌ के विशिष्ट झांध-प्रबध 'मीरा श्रौर 
आणएण्डाल का तुलनात्मक श्रव्ययनों के कारण भ्रच्छी ख्याति मिली है। यह जबलपुर 
विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० उपाधि के लिए 4967 मे स्वीकृत शोघ प्रवध है 
और 97। मे हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग द्वारा प्रकाशित है । विद्वान लेखक ने दोनो 
प्रेम वावरी क्वेधित्रियों का सागोपाग अ्रध्ययन किया है और काव्यगत सरस तत्त्वो 
वा उपयुक्त सयोजन इस ग्रथ म किया है । इस ग्रथ के इन ग्रध्यायों से विषय विवेचन 
का पत्ता चल सकता है-- प्रस्तावना, 2 भक्ति सिद्धात और व्यवहार, 3 श्रालवार 
साहित्य एवं भ्रा्णल भ्ौर मीरा का जीवनवृत्त, 4 मीरा भौर प्राण्डाल की भक्ति 
भावना, एवं भक्तिस्वर्ूप, 5 मीौरा भौर आप्डाल की वियोगानुभूति, 6 भीरा श्रौर 
प्राण्दाल के पदो में अप्रस्तुत योजता, 7 मीरा एवं आप्डाल का भाषाप्रयोग एवं 
वाब्यत्व, 8 सामाजिक परिवेश मे आण्डाल तथा मीरा, 9 मीरा एबं आण्डाल के 
काव्य में सगीत तथा छद विधान, 0 उपधहार। 
डॉ० भ० थी? राजगोपालन्‌ का प्रौदतर शोध प्रबन्ध है 'वर्मिल और हिन्दी के 
वाव्यश्ास्त्र का तुलनात्मक अ्रध्ययन' । इसपर विद्वद्वर लेखक को सन्‌ 966 में 
आगरा विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० उपाधि मिली है) इस द्ुहरह विषय का यह 
प्रामाणिक एवं प्रथम ग्रथ है। यह 969 मे झलार्य बुक डिपो, नई दिल्‍ली हारा प्रका- 
शित ह॒प्ना है। इस ग्रथ के भ्रध्याय है--] विधय-प्रवेश, 2 अध्ययन की सीमाए, 
3 तमिल झौर हिन्दी के वाव्यशास्श्रो का तुलनात्मवः भ्रध्ययत, 4 पोएलू, झहम्‌, पुरम्‌ 
के विवेचन, 5 तमिल लक्षण शास्त्र मे अ्लकार, 6 हिन्दी और तमिल काव्यशास्त्रो 
वी तुलना, 7 भारतीय काव्यशास्त्र में तमिल, सस्कृत शोर हिन्दी काव्यशास्त्र की 
विशिष्टताए, 8 उपसहार, 9 परिदिष्ट।-(तमिल काव्यशास्त्र), ॥0 परिशिप्ड-2 
(भरहम्‌ वे' उदाहरण, पुरम्‌ के उदाहरण) । 
हिन्दी, तमिल भर सस्कृत मे पर्याप्त पाडित्य हौने के कारण विद्वान लेखक 
ना यह गहन विषय श्रच्छे प्रतिपादन के साथ प्रस्तुत किया गया है । 
नि डॉ० ध० सूदर वललो का शोध प्रबन्ध “हिन्दी और तमिल के श्राधुनिक गद्य 
पल पआ बे १967 में मागर विश्वविद्यालय से पी-एच०डी० की उपाधि के लिए 
हद या गया हे । चार खडो से विभक्त एवं उपयुक्त भअध्यायों से प्रतिपादित यह 
चोष प्रक्रिया का भच्छा उदाहरण अस्तुत करता है। 
जद दा न जयरामन ने 965 में सागर विश्वविद्यालय से पी-एच० डी० की 
महार्शीद भूर॑बपत्त लिए प्रपना विद्वत्तापूर्ण झोध-प्रवन्ध 'महाकवि सुब्रह्मण्य भारती एव 
। गयकारत त्िषाठी निराला के काव्यो का तुलनात्मक अध्ययन! प्रस्तुत क्या 
बाद मे ग्रस्थाकार प्रकाशित हुप्ला है। 


“हे ग्रय चार खड़ो भोर ग्यारह भष्यायो मे विभाजित है। प्रथम खड सास्हः-तिक, 
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राजनैतिक, सामाजिक एव साहित्यिक परिवेशों की विवेचना वे साथ तुलनात्मक अध्ययन 
का प्रारूप प्रस्तुत करता है। इस खड म दोनो महाकवियों के जीवनवृत्तो का वर्णन 
और उनसे पाई जानेवाली समानता पर रोचक प्रकाश डाला गया है। दूसरे ग्रौर 
ठौसरे खड म दोनों महाकवियों का विचारगत, वाव्यसम्बन्धी और शिल्प-विधान वी 
बातें विवेचनात्मक शैली में बताई गई है। तीसरे खड में दोनों कवियों वे गीतो, 
काव्यो और राष्ट्रीय सामाजिक प्रतिबद्धतामो का तुलनात्मक भ्रध्ययत है। चौथे खडे 
से उपसहारस्वरूप पूर्वोक्त बातों का सामजस्य और दोनो महाकवियों का युगप्रति- 
निधित्व भ्रावश्यक उद्धरणो एवं आघारा के साथ प्रतिपादित हुए हैं । 

महाकवि भारती के प्रभावश्ञाली, मघुर पद्यों का हिन्दी में पद्यानुवाद हुँआा है, 
जो विद्वान लेखक का नया प्रयास है। डा० जयरामन वा प्रीढतर शोध-प्रवन्ध जो 
सागर विश्वविद्यालय द्वारा 973 में डी० लिट्‌० के लिए स्वीकृत हुप्ना है, 'हिदी 
एवं दमिल के वैष्णव भक्ति साहित्य का तुलनात्मक अध्ययन” महत्त्वपूर्ण प्रदेय है। 
विद्वान लेखक ने पाडित्यपूर्ण विवेचन झौर प्रतिपादन के साथ इस शोध रचना को 
प्रस्तुत किया है । 

डॉ० एस० लक्ष्मी के झोध-प्रवन्ध “डॉ० नगन्द्र वी सैद्धांतिक एवं व्यावह्यरिक 
समीक्षा विश्लेषण और भूल्याकन' पर 965 म श्री वेंक्टेश्वर विध्वविद्यालय ने इस 
'विदुपी लेखिका को पी-एच० डी० की उपाधि दी है। यह प्रवन्ध रजन प्रकाशन, ग्रागरा 
से प्रकाशित हुमा है । 

इस ग्रथ में, नौ अव्याया एव पाच परिश्चिप्टो में विवेच्य विषय का विशद 
रूप से प्रतिपादन किया गया । अध्यायों के क्षीर्पक हैं-- विपय प्रवेश, 2 जीवती, 
व्यक्तित्व तथा जीवन-दर्शन, 3 डॉ० नगेन्द्र का इृतित्व, 4 डॉ० नमेन्द्र की सैंद्धातिक 
समीक्षा, 5 डॉ० नग्रेन्ग की व्यावहारिक समीक्षा, 6 डॉ० नग्रेन्द्र बी समीक्षा शैली, 
4 डॉ० नगेन्द्र का भ्राचार्य्व, 8 डॉ० नगेन्‍्द्र एव हिन्दी के कुछ आलोचक, 9 उप 
सहार--हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में डॉ० नगेन्‍्द्र का योगदान । 

डॉ० एस० वसस्ता के शाव-अ्रबन्ध जो श्री वेंकटेइवर विश्वविद्यालय, तिरुपति 
ड्वाया पी एच० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत है, और 975 में बाणी प्रकाशव, दिल्‍्नी 
द्वारा प्रकाशित हुआ है, का नाम है, “आ्रािधुनिक हिन्दी कविता में दुरूहता' । प्रतिपाद्य 
विपय का विशदीकरण इन अध्यायों में हुआ है --। प्रावकथन, 2 सिद्धात, स्थापना 
(दो खड), 3 प्राचीन काव्यो में दुलूहता, 4 आ्राधुनिक कविता वी प्रवृत्तियाः 
5 छायावाद में दुरूहता, 6 ग्राधुनिक हिन्दी कविता पचम चरण, 7 उपसहाट।! 
लगभग 30 शीप॑को में भ्राधुनिक कविता के समस्त आयामो और भ्रगो पर अध्यवसाय- 
पूर्ण विवचन क्या गया है। 

डॉ० दी के० प्रेमा के द्वारा पी-एच० डी० उपाधि के लिए लिखा गया स्वरीय 
शोध पभ्रवन्ध है “हिन्दी काब्य में स्वप्न ॥ इसपर लेखिका को दक्षिण भारत ह्न्दी 
प्रचार सभा के विश्वविद्यालय विभाग द्वारा डाक्टर बी उपाधि प्रदान की गई है। 

विपय-प्रतिपादन, गहन अध्ययन का परिचय, विपुल सामग्री सवलन, सुंदर 
प्रस्तुतीकश्ण आदि के कारण यह उच्चकाटि का झोघ प्रबन्ध माना जा सकता है। 
सम्पूर्ण प्रवन्ध दो भागो एवं सात अध्याया में विभाजित है। लेखिवा ने पाइचालय 

गब्यो एवं वैज्ञानिक निष्कर्षों से पर्याप्त सहयोग लिया है। यह शोध प्रवन्ध भ्रपते 
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विपय का एकमात्र विश्वकोशात्मक ग्रत्थ माना जा सकता है । 
डॉं० फे० उभारानी द्वारा द० भा० हिन्दी प्रचार सभा के विश्वविद्यालय 
विभाग से पी एच०डी० की उपाधि पाने के लिए तैयार विया गया झोव-प्रवन्ध है 
“दक्षिण के हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास'। यह !972 मे स्वीकृत हुमा 
है। प्राय समग्र दक्षिण भारत में दाक्षिणत्यों द्वारा विरचित हिन्दी साहित्य पर 
समीक्षात्मक दुष्दि से लिखा गया यह प्रथम प्रवन्ध है। यह कुल आठ श्रध्यायों में 
विभवत्र है। उपलब्ध अपर्योप्त सामग्रियों से तैयार क्या गया यहें ग्रन्थ सपूर्णता एव 
विवेचनात्मकता वी दृष्टि से ग्रधूरा ही माना जाएगा। 
डॉ० के० ध्ार० नजुडन वे शोध-प्रवन्ध “तिश्मूलर और गोरखनाथ' पर मेरठ 
विश्वविद्यालय ते 973 में पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान को है। विद्वान उेखक ने 
परिथमसाध्य एवं गहन अ्ध्ययत-साधित इस प्रवन्ध के द्वारा एक झछूते श्रौर महत्त्वपूर्ण 
विपय का प्रतिपादन क्या है। तमिल सिद्ध साहित्य उत्तर भारत वी सिद्ध परपरा 
मे भ्रनुभाणित है । संपूर्ण सिद्ध साहित्य का गहरा अध्ययन कर विद्वान लेखक ने इस 
अ्रेष्ठ ग्रथ की रचना वी है। हिन्दी साहित्य को गोश्वास्वित करते वाले इस प्रवध बा 
विदवन्मडल हारा समादृत होना स्वाभाविक है। भारतीय सास्ट्रतिक कडी को मजबूत 
करने में दस प्रवधकार का योगदान महत्त्वप्रृ्ण माना जाएगा । 
डॉं० सुथ्बुलक्मी का राष्ट्रीय चेतना प्रेरित ज्षोघ प्रवन्‍्ध है “तमिल झौर हिन्दी 
भाहित्य मे राष्ट्रीय वेतना ।' इसपर सागर विश्वविध्वालय से 963 में डॉक्टर की 
उपाधि लेलिका को प्राप्त हुई है। यह भी राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में उल्लेखनीय 
भोष-्यघ है। अर्थ शोध प्रवधो मे जो भव तक पुस्तकाकार प्रकाशित नहीं हुए हैं, 
या प्रवाशवाधीन हैं, डॉ० बी० ध्ार० जगरन्तावत का 968 मे प्रयाग विश्वविद्यालय 
द्राया स्वीइत शोघ-प्रदर्ध 'सूर झौर पेरियालवार की कृतियों का तुलनात्मक श्रध्ययन, 
96 मे भ्रागरा विश्वविद्यालय द्वारा स्वीश्षत शोध प्रवध “हिन्दी एवं तमिल के वावय- 
प्रात का तुलनात्मक प्रध्ययन' जो डॉ० जे० पार्यसारथी वा है, डॉ० नागलल्मी हारा 
उस्मानिया विश्वविद्यालय स उपाधि पाने के लिए प्रस्तुत 'मेथिलीशरण गुप्त और 
भारती का तुतनात्मक प्रध्ययन! झ्ादि झोध-प्रवध भी अच्छे विषय प्रतिपादन झौर 
वी दृष्टि मे उत्तम उपल्धि माने जा सक्त्ते हैं । 
झोष-प्रवध शैली में लिसे गए लघु नियन्धा वी रचना में अनेक तमिल भाषी 
मत मम भी है। श्री वा० श्री० थ्रीनिवासाचार्य के 'तमिल के प्राचीन 
क्र नियन्‍्य री भेद्धात की परपरा' झादि निवस्ध, श्री पूर्णम्‌ रामचस्द्रन (उमाचाद्वत) 
सतत मे ली भाषुनिक वास-गाहिय', क्री रा० चीलिनायत वे 'तमिल 


32280 हिल्दी वा प्रभाव, 'तमित साहित्य में गाधी जो का प्रभाव 
टेक सार्त्थि, श्री० २० शौरिराजन के 


मे 


8 ”, तमिल का 
“द्रविड जाति प्रौर द्रविड भाषाएं, दक्षिण 
० ए', 'दक्षिण 
722320085 » 420/-400% सस्हति का समन्वपात्मर इतिहास, 'तमिय महावाव्य 
'हमित महिय भौर जीवक' पधि, श्री रामानुजाचार्य वा 'श्री वैष्णव सप्रदाय', 
द्तित को मे डर भदुनातन अपू्तिया, डॉ० वी० रा० जगन्नायन का हिन्दी भौर 
के 3250238 ओवीय भिल्नायों झम्दावती', श्री ध्मं राजन वा 'दमित झोर हिन्दी 
रेष्पणर का कल डॉ० नजुडप का 'तमिल में सिद्ध साहित्य', रा० वेंकटदपण 
सन कबि झालवारों का जीवन भोर साहित्य', श्री राजुभर्मा का 
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शैव सत कवि नायनमारो का साहित्य' श्रादि झोधपरक निबंध सचमुच हिन्दी को 
सपन्‍न करनेवाले है । प्राय पुर्वोक्त लेखकों की छोटी-वडी रचनाएं जो तमिल साहित्य 
और जन-जीवन मे सम्बन्धित है, हिन्दी की सुप्रसिद्ध पुत्र-पत्रिकाओं में और विभिष्ट 
अभिनन्दन ग्रथों या स्मारिकाप्रो मे प्रकाशित होती है । 

यद्यपि इनसे ठोस शौर प्रौढतर ग्रथो की रचना नही हो पा रही है (प्रोत्माइन 
और साधन के अ्रभाव से), फिर भी इनके साहित्यिक प्रदेय हिन्दी के राष्ट्रीय महत्तत 
एव व्यक्तित्व के सदर्म में विशेष मूल्यवान हैं। 


अनुवाद और श्रन्‍्य ग्रथ : 


कसी भी भाषा साहित्य के लिए यह प्रनिवार्य विकास-तत्त्व है कि इतर 
भाषा्रो की उत्तम, प्रतिनिधि साहित्य-कृतियों को भ्नुवाद के माध्यम से प्राप्त करे । 
इस दिशा मे हिन्दी शायद राष्ट्रभापा घोषित हो जाने बे कारण, प्रत्यत सुसग्पन्त हा 
है। भारतीय भाषाझ्रों मे से जितने उपादेय रचनाग्रो के अनुवाद हिन्दी मे हुए, उतने 
श्रन्‍्य कसी भाषा में नही पाए जा सकते । 
लगभग चालीस चर्ष पूर्व तमिल से हिन्दी मे प्रतिनिधि स्घनाझ्रों का श्रनुवाद 
कार्य शुरू हुआ । दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के कार्यकर्ता इस दिल्या में सोल्ा 
प्रवुत्त हुए । सवंश्री क० मा० शिवराम इर्मभा, का० श्री० श्रीनिवासाचार्य, बी० एम० 
कृष्ण स्वामी प्लौर एस० महालिगम्‌ ने उस ज़माने मे तमिल से क्था-कहानी, लेख भ्रा् 
का हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत किए । महाकवि सुद्रह्मण्य भारती की भावना-प्रंधान रचन 
तराजू, ज्ञानरथम्‌ प्रादि को हिन्दी मे देने का श्रेय श्री क० भा० शिवराम शर्मा वे 
है। 'हस', 'मारती', 'गएपससारमाला', “्राजक्ल', झादि के माध्यम से तमिल साहिह 
बी नवीत उपलब्धियों को हिन्दी में देने का प्रशसनीय प्रयास का० श्री" निवासाचाः 
ने किया । इसी प्रकार दी० एम० कृष्ण स्वामी ने भी पत्र-पत्निकाओो के द्वारा तर्मि 
की कहानियो, नाटकों व लेखो को हिन्दी जगत्‌ से परिचित कराया । इस पुरानी पीद 
से प्रेरणा पाकर अनुवाद-क्षेत्र भे भ्रागे श्राए शा० रा० दारगपाणि, रा० वीलिताथन 
सरस्कती रामताथ, र० शौरिराजव, तुलसी जयरामन आदि । 
शारगपाणि ने श्रपना दी सेवाकाल हिन्दी पत्रकारिता में व्यतीत किया 
उनके द्वारा सपादित 'दकिखिनी हिन्द', “दक्षिण भारत', “हिन्दी प्रचार समाचार, भौ 
“विश्वात्मा' हिन्दी पत्रकारिता के इतिहास में उल्लेखनीय स्थान पा गए हैं। इत्हो 
स्तरीय तमिल कविता भौर लेख हिन्दी मे दिए ॥ 
रा० बीलिताथन तमिल भाषी हिन्दी लेखक के रूप मे भ्राज भी सुख्यात हैं 
इन्होंने मौलिक एवं अनूदित रचनाएं सर्वाधिक की हैं। और प्रव भी क्रियाशी 
'रचपिता हैं। तमिल में भी भ्रापकी दर्जनों साहित्यिक रचताए पुस्तकाकार छपी हैं 
तमिल वी तरह हिन्दी के भी भ्राप मजे हुए लेखक हैं। इनके हिन्दी श्रनुवाद पर हे 
सरजार का पुरस्कार मिला है | वीलिनाथन की प्रकाशित प्रमुख भनू दित रचनाएं- 
_ /: सुप्रसिद्ध लोकप्रिय तमिल साहित्यकार बल्कि के सामाजिक उपत्य 
शोलेमल इलवरसि' का हिन्दी रूपान्तर “शोलमले की राजकुमारी' जो साप्ताति 
हिन्दुस्तान में घारावाहिक छपा था। 
2. प्रसिद्ध तमिल लेखक रा० गणपति के "जय जय झकर' (आ्ाद्य शकराच 
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की जीवनी' का हिन्दी भ्रनुवाद जो साप्ताहिद' हिन्दुस्तान में घारावात्िब छपा था । 

3 तमिल महावाब्य शिसप्पधिवारम्‌ बे आधार पर पौपस्याप्तिव' ढग से 
लिखी गई 'नूपुरगाया' जो पाडूजिपि के रूप म है । 

4 सुख्यात तमिल साहित्यवार बो० एस० रामया के नाटर 'पदच्चोद/ वा 
अनुवाद 'ब्रमीटी' भौर ति० जानवी राप्रन के माटक वडिवेलु वात्तियार वा अपान्तर 
“मास्टर जी'। ये दोनो पाडुलिवि वे रूप मे हैं । 

5 'जाल्वि वे ऐतिहासिक उपन्यास 'पाधिवन्‌ कनवु' वा हिन्दी प्रनुवाद 'पाविद 
था सपना' जो साहित्य भ्रवादमी वा प्रताशन है । 

6 तमिल वे प्रसिद्ध क्याकार ना० चिदबर सुग्रह्मप्यम्‌ वे सुचघित सामाणित' 
उपन्यास 'हृदयनादम्‌” वा भनुवाद “हृदयनाद--सस्ता साहित्य मंडल वा प्रवाधन । 

7 'बल्वि/ मे स्वतन्त्ता-ध्रान्दातव पर भाधारित प्रभावशाली उपन्यास 'प्रले 
प्रोसे' का भनुवाद 'लहरों को भ्ावाज' जा नेशनल बुत ट्रस्ट वा प्रवाशन है भौर शिस- 
पर प्रनुवादव को केन्द्र सवार बे शिक्षा मन्त्रालय वी झोर से पुरस्वार मिला है । 

£& युवा पीढी वा प्रतिभाशाली, नामी लखन जगशिल्पियन्‌ वे राष्ट्रीय चेतना 
वा बढावा देनवाले उत्तम उपन्यास 'जीवगीतम्‌” का झनुवाद 'बाहर का झादमी', जो 
भैशनत बुक ट्रस्ट वा प्रकाशन है । 

राजाजी वी वचोधप्रद पुस्तक “भजगोविन्दम्‌' का जो प्रादूप शकराचायें वी 
तश्वपरक, उद्वोधवा रचना बी तमिल व्यास्या है, हिस्दी श्रतुवाद 'भज गाविन्दम्‌', 
सस्ता साहित्य मडल थी प्ोर से प्रवाशित है। 

औएस पलावा इनके वीलिनाथन वी दर्जनो मौलिक एवं अनूदित रचनाएं हिल्‍्दी की 
प्रीपेत्य पत्र-पत्रिवाप्री मे प्रकाशित हुई हैं भोर भ्राषाशवाणी में प्रसारित हुई है । 

श्रीमती सरस्वतो रामनायन ने भी अ्नुवाद-क्षेत्र में महत्त्वपूर्ण सेवा वी है। 

का न वर्षों स इनको यह सेवा चलती भा रही है। इनती उल्लेखनीय 


हा ] सुप्रसिद्ध तमिल साहित्यकार श्रखिलन की प्रतिनिधि बहानियों का अनुवाद 
728 दीप', हृष्णा ब्रदर्स, भरजमेर के द्वारा प्रसाशित है। यह भारत सरकार हारा 
। 


सास पमिल के प्रतिनिधि बहानौकारो की चुनो हुई कहानियों का हिन्द 
रत संग्रह 'पौ फ्टेगी ?' शीर्पक से भारतीत साहित्य सदन, इसाहाबाद 
आरा मा ड्‌ं ते साहित्य सदन, ताहा द्वारा 


रात 3 अखिलन का लोकप्रिय सामाजिक उपन्यास पण्‌ 
जप्राल एण्ड सन्‍्ज, दित्सी का प्रकाशन है। 
बकश& . " रिं वी शीप॑स्थ लेखिका श्रीमती राजमहृप्णन वा झचलिक उपन्यास 
चि तेन' का हिन्दी रुपान्तर पाइुलिपि के रूप में तैयार है । 
रे तमिल महाकाव्य वम्द रामायण का क्यासार प्रवाशनाधीन है। 
तमित के युग-प्रवर्तक प्रगतिशील साहित्यकार जयवान्तन की चुवी हुई 
बे पनुवाद-सक्लन पाुलिपि के रूप में है। 
प्रश्न घीन के भारती की प्रतीक-क्थाओ का अनुवाद जो नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा 


का झ्नुवाद "नारी! 
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डॉ० एम० एस० कृष्णमूर्ति 


कर्णाटक और हिन्दी-प्रदेशो वे बीच हजारो वर्षो का सम्बन्ध रहा है। इस 
सम्दध को हम राजनैतिव' तथा सास्दृतिक इस ध्रवार दो वर्गों मे दाट सकते है। 

राजनेतिक सम्बन्ध कर्णाटक के मोलकालमुरु, जटिंग रामेश्वर भादि स्थानों 
में प्राप्त श्रशोत्र के अभिलेखो से पता चलता है कि कर्णाटक मे कुछ भाग मौर्य 
साम्राज्य में सम्मिलित थे । कहा जाता है वि' जब॑ उत्तर भारत में घोर भ्रकाल पडा 
तब चद्रगुप्त मौर्य ने भ्रपने गुरु श्रुतकंवली भद्गबबाहु के साथ दक्षिण की ्रोर प्रस्थान 
किया और वर्शाटक के क्टवपष्न प्रथवा वर्तमान श्रवण चेढछगोछ मे श्रपने भ्रतिम दिन 
काटे । थ्राज भी श्रवण बेलगोल् में 'चद्रगुप्त वस॒दि' नामक एक जैन मदिर है। 

चौथी शती ईसवी के कदववश के सस्थापक मयूर शर्मा ने अपने अभिलेखों मे 
कहा है कि उसने त्रिकूट, आभीर, सेंद्रक झ्रादि राज्यों को जीता प्रौर गगा तीर ते 
चैदिक ब्राह्मणो को बुलाकर कर्णाटफ म॑ं बसाया | इसी वश के राजा जाकुत्स्य वर्मा 
अपनी वीरता के लिए भारत-भर मे विख्यात था। उसने गुप्तवश्ी मरेशों से वैवाहिक 
सम्बन्ध स्थापित क्या था । इसी वाकुत्स्थ वर्मा की प्रपौन्न मृगेद वर्मा ने केकम राज" 
कुमारी प्रभावती से विवाह क्या था । 

गगो के समय तो कर्णाटक की बीति दिगत विश्वात हुईं। ग्गवञ्ञ की एंक 
आाखा छठी शत्ती ईस्वी मे कलिंग भे स्थापित हुई तथा और एक शाखा 889 ई० में 
नेपाल भे | गगो के पश्चात्‌ आने वाले चालुक्यो ने भी कर्णाटक की कीति को उत्तर 
तक ले जाने का प्रयत्न किया । उत्तरापयथेश्वर श्रीहर्प को विगलित हर्ष करने का श्रेय 
घालुक्य चज्रेशवर परमेश्वर पुलिकृशि को मिलना चाहिए | इसी चालुक्यवर के एक 
और राजा विनयएदिश्प ने उत्तराषध के आदित्य सेन यो परास््त कर गगाव्यछुना 
प्रात को वद्य भे क्या । 

राध्ट्रकूटो के समय तो ममग्र भारतवर्ष कर्षाटक साम्राज्य वी छत्रछाया 
में आ गया था। इस वश के दतिवर्मा द्वितीय ने उत्तर में माही तथा नर्मदा तक अपने 
राज्य का विस्तार किया | गोविंद तृतीय ने गुजंरो को पराजित करने के उपरात विध्य 
श्रात के अनेक राजाओं को परास्त किया। मालव, कान्यवुब्ज आदि देशों का इसने 
जीता । इसके समय मे हिमाचल से कन्‍्याकुमायी तक भूमाग राष्ट्रकूटो की न्रीडाभूमि 
बना। 

क्लचुर्य वश के राजामो के साथ डाहल (बुदेलखण्ड) मडल तथा कालिजर 

धि सपर्क था। होयसक नरेशों ने भी उत्तर को विजय-यात्रा वी थी रास्यग 
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(॥9 ६०) ने भालव पर चढाई कर घारा नगरी को जलाया था। यही नहीं, 
कर्णाटक के विख्यात राजवशो ने उत्तर में अपनी झाखाए स्थापित की थी। क्णटिक 
के राष्ट्रकूट ही राजस्थान के राठौर हुए । चालाय ही सोलकी हुए। प्रतीहार भी 
कर्णाटवशी थे। कर्णाटक के सिंघ वशी राजा ही ग्वालियर के सिंधिया कहलाए । 
राजनैतिक ही नही, सामाजिक और घामिक दृष्टि से भी कर्णाटक श्रौर उत्तर- 
भारत के बीच निकट का सम्बन्ध या | हमने ऊपर देखा कि कर्णाटक के राजघरातों 
का सम्बन्ध उत्तर के राजघरानों से हुआ था। ब्राह्मण श्रादि वर्गों का यहा से उत्तर 
जाना और उत्तर से यहा ञ्राना, और वसना उन दिनो साधारण था। कदव साम्राज्य 
संस्थापक मयूर शर्मा ने रोहिलखण्ड के अहिच्छत्र से श्रोत्रिय ब्राह्मण कुटुम्बो को 
युलाकर भ्रपने राज्य मे बसाया था| कर्णाटक में श्राज भी रहनेवाले सहवासी, सारस्वत, 
वीर बणजु आदि कुल झपने औत्तरेय मूल की साक्षी देते है। काश्मीर वे कालामुख 
शैव कर्णाटक ने प्राकर बसे थे । 
_.. भअलाउद्दीन के दरबार के गायक सुप्रसिद्ध सगीतकार गोपाल नायक कर्णाटक 
के थे। जब श्रलाउद्दीन दक्षिण की विजय-यात्रा पर झाया था तब उसको हस्तगत होने 
वाले भ्रमूल्य रत्नों में गोपाल नायक भी एक थे। झागे चलकर उन्होने ब्रजभाषा में 
पदरचना भी की । उनके पदों का एक नमूना 
काधे वामरी गो अलाप के नाचे जुमुना तीर । 
पौछे रे पाव रे लेति नाथि लोई मागवा। 
मुवग्नाली मृदूग बासुरी वजाबवे गोपाल बैन । 
बतरस ले आनद !--रागकल्पद्र म से 
क्र्णाटक के सगीतज्ञ क्लाकारो का सपर्क उत्तर के साथ वराबर रहा करता 
॥। भ्रल्लाउद्दीन वें दिन का कला से जीतकर अपनी अपहृता पत्नी को वापस लाने 
बाज कर्णाटक के एक महान्‌ कलाकार सौंरसी का बहुत सुदर चित्रण “छिताईवार्ता' 
नामक हिन्दी के एक प्रेमाल्यान मे मिलता है। यह द्वाससमुद्र के होयसलवश का 
'परजबुमार था। गोपाल नायक, समरसिह श्रादि के बारे मे 'छिताईचरित' के सपादक 
थ्री हरिहर निवास द्विवेदी जी का वक्तव्य द्रप्टव्य है--छिताई चरित' सगीत के 
माहात्म्य निरूपण का आ्रारयान काव्य है। प्रारम्भ से झत तक गान, नृत्य और वाद्य की 
महिमा भ्रौर उनके उपकरणों का वर्णन इसमे मिलता है। झलाउद्दीन समरीत का मर्मज्ञ 
4ै। रामदेव भी गुणग्राही है। छिताई और समरमिह दोनो ही सगीत मे प्रवीण है, 
उनका वीणाबादन प्रद्वितीय है और चराचर को सम्मोहित करनेवाला है। ऐसे काव्य 
मं भलाउद्दीन के समकालीन महान्‌ सग्रीतज्ञ नायक गोपाल का उल्लेख न होना ही 
भार्वयंजनक होता । छिपाईचरित के अनुसार वह दक्षिण का निवासी था। वहा से 
न का भप्राश्य में आया और फिर समरसिह के साथ दक्षिण लौट गया । गोपाल 
यम विवरण पूर्णत इतिहाससम्मत है ॥7 
िक्षपत “छिताईचरित' से यह भी स्पष्ट होता है कि उन दिनो 'जगम' सगरीत के 
ने बे | उनका क्‍या हिन्दू क्या मुसलमान सबके दरवार में आदर था । स्व० 
पैन्ावनलाल वर्मा जी ने अपने “मृगनयनी” उपन्यास मे विजयजगम नामक एक क्लावत 
-++-+-+-++ततत 
! डिवाईबरित--स० हृरिद्दरनिदास द्विवेदी, वज्वब्य, पृ० 60 एव धयरचद नाहदा 
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का परिचय दिया है जो वीणा-वादन-पटु था और वीरशैव था। यहा ध्यान देने वी 
बात यह है कि ये जगम वीरशैवमतावलदी कर्णाटक के थे। डा० हजारीप्रसाद 
द्विवेदी जी मे अपने 'चारु चद्रनेख' तामक उपन्यास में “गुण्डकेश्वर' नामक एक वीएद 
महत का चित्रण किया है| तात्पयं यह है कि तेरहवी चौदहवी सदी में उत्तर भारत में 
वीरशव जगम लोग काफी सख्या में पाए जाते थे, घामिक क्षेत्र ही नही वला के क्षेत्र 
में भी उनका स्थान महत्त्वपूर्ण था । 

धामिक क्षेत्र में कर्गाटक श्रौर हिन्दी-प्रदेश का सम्बन्ध वापी गहरा रहा है। 
मध्यग्रुग के महान्‌ धार्मिक ग्रथ भागवत का प्रभाव हिन्दी पर अ्रदुमुत रूप से पडा है। 
विद्वानों का कहना है कि भागवत का प्रणयन कर्णाटक में हुआ । इस सम्बन्ध में डा० 
नग्रेन्द्र जी का वक्तव्य द्रप्टव्य है--“स्वय भागवत वो भी कन्‍नड भ्रदेश में रचित कहा 
गया है।” 

कर्णाटक जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था। राष्ट्रकूट नरेश्ञ अपभ्रश के पृष्ठपोपक 
थे। भ्रपश्नश् के श्रादिकवि स्वयभू कर्णाटक के थे | डॉ० हु० चु० भयाणी जी वो भ्रम 
हो गया था कि स्वयभू बरार प्रात के रहे होगे । किन्तु स्वयभू के परिवार के सदस्यो 
के नामो का भ्रवलोकन करने से यह बात स्पप्ट हो जाती है कि वे क्णाठक के थे। 
स्वयभू की पत्तिया थी--समियब्ब अथवा आाभियव्वा, भ्रइच्चम्मा तथा सुम्रव्वा। मे 
श्रब्वा, भ्रम्मा छुद्ध द्रविड शत्द हैं। इन सबके भ्राघार पर डा० देवेन्द्र कुमार जन वे 
ठीक ही अनुमान लगाया है कि स्वयम्रू कर्णाटक के थे । स्वयभू राष्ट्रकूट सम्राट पव॑ 
के श्रश्चित थे। स्वयमू के महत्त्व के वारे मे राहुलनी का वक्तव्य द्रष्टव्य है--“हमारे 
इसी युग में नही हिन्दी कविता के पाचों युगो ( सिद्ध सामत युग, 2 सूफी युग, 
3 भक्त युग, 4 दरवारी युग, 5 नवजागरण युग) के जितने कवियो को हमने यहा 
समृहीत क्या है, उनमे यह निस्सकोच बहा जा सकता है क्वि स्वयम्‌ सबसे बडा कवि 
था। वस्तुत बह भारत के एक दर्जन अमर कवियों में एक था|” 

स्वयभू के काव्यों मे सैंकड़ों कन्नड के दब्द प्राप्त होते है। इससे भी इस 
तथ्य का समर्थन होता है कि स्वयमू कम्नड-भाषी थे । 

अपभ्रश् के दूसरे महान्‌ कवि पुष्पदत यद्यपि कन्नड-भाषी नहीं थे फिर भी 
थे कर्णाटक के झ्राश्नित थे । वे राष्ट्रकूट सम्राट ढृष्ण तृतीय के समकालीन थे तथा उनके 
मनत्री भरत के भ्राश्चित थे । इनके काव्य में बहुत से कम्नड शब्द मिलते हैं । 

चौरासी सिद्धो मे प्रसिद्ध कण्हपा या कृष्णपाद का जन्म राहुलजी के अनुसार 
कर्णाटक में हुआ था। वे पीछे पूर्वी भारत मे चले गए 

गोरखनाथ के जन्मस्थान के बारे से विद्वानों मे यर्तेक्य नही है । किन्तु क्टटिक 
की परपरा उन्ह कर्णाटक के मानती है। 'योगिसप्रदयाविष्कृति' नामक ग्रथ मे गोरखताथ 
कै जन्पस्थात के क्वारे मे गो एल्‍्लेख जै-- 

“अस्ति याम्या दिशि किरिचिहू शो वडवनामक | 
तत्राजनि मावुद्धिर्महाम नप्रसादत ॥ 

अर्थात्‌ दक्षिण दिश मे बडवनामक एक देश है । वहा महामत्र प्रसाद स महाबुद्धि 

गोरखनाथ ने जन्म लिया । 
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इसीके आधार पर डा० हजारीप्रसाद द्विवेदीजी का कहना है कि यह वडव 
देश गोदावरी तीर पर था। वास्तव में यह 'वडव' द्वाविड शब्द 'वडय' का अपभ्रश है 
जिमवा श्रर्य है 'उत्तर दिशा' । आज भी उत्तर कर्णाटक “बडगनाडु' कहलाता है। 
बहा जाता है कि पीछे गोरखनाथ दक्षिण कर्णाटक के मगलूर आए थे तथा 
वहा के 'बदारिका' नामक वोद्ध विहार का नाथ सप्रदाय के मठ के रूप में परिवर्तित 
किया था। प्राज भी वहा नाथपथी मठ विद्यमान है। 
म बीरशैव सत रेवणसिद्ध तथा अल्लमप्रभु देव के नाम नाथ सूची में मिलत॑ 
, यथा 
श्री आदिनाथ मत्स्येंद्रशावशनद मैरवा ॥ 
चौरगी मीन गोरक्ष विरुपाक्ष विलेशया ॥ 
मथानी भैरवों योगी सिद्धिर्वुद्धलश्वकथडडि । 
कोरटक सुरातद सिद्ध पादश्च चर्पंटि ॥ 
बानेरी प्रूज्यपादश्व नित्यनाथो निरणन ॥ 
कपाली.. विधुनायश्चकाकचडीश्वराह्यय ॥ 
अह्लाम प्रभुदेवइ्व घोडाचोली च टिटिणि । 
मानुकी नरदेवइच खड कापालिकस्तथा ॥7* 
बीरशव साहित्य म॒ अल्लम प्रभु तथा गोरखनाथ की मुठभेड की कहानी भी 
मिलती है। जो भी हो, इससे एक वात स्पष्ट है कि नाथ योगी कर्णाटक मे भी थे । उनके 
प्रौर वीर शैवसतो के बीच यदाकदा मुठभेड भी होती थी । 
यही नही, उत्तर म भी श्रल्लाउद्दीन के समय बीरशैव जगम काफी सख्या में 
बा थे। कबीर, जायसी झ्रादि हिन्दी सतो ने जगम का उल्लेख किया है । यथा 


इक जगम इक जटाधघर, इक अगविमूति करे अपार | 

इक मुनियर हम मनहूलीन, जैसें होत होत जय जात खीन । 

इक श्रराधे सक्‍तीसीव, इक पडदा देदे बधे जीव । 

इक कुल देव्या को जपहिं जाय, त्रिमुवनपत्ति मूले जिविध ताप । 
इबा पर्छाहि पाठ इक अमें उदास, इक मगन निरतर रहै निवास । 
इक जोग जुगति तन इहि खीन, ऐसो रामनाम सग रहें न लीव $ 
इक हृकि दीन इक देहिदान, इक करे क्पाली सुरापान। 

इक तत्रमत्र शोपधवान, इक सकल सिध राखे श्रघान ।* 


र् रे 
मैला ब्रह्म मैला इंढु 
मैसे जोगी जग्रम जटा सहति १ 
मेंली काइआ्रा हस समेति ॥3 
2 0७39-++>नन न ननन+->--+ज....> 
| ह्यीय प्रदोषिका, बेड टेशमूदरणालय, अम्बई, पु० 
पे 42 “8 हा» रामडुमार वर्मा), पु० 208॥ टी 
दवाबसी (सं« श्दामगुइर दास ), परिद्िष्ट, पु० 37 + 
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कोई रिखेस्वर कोइ सनन्‍्यासी । कोई रामजन कोई मसवासी ॥। 
बोई ब्रह्माचर्ज पथ सागे । वोइ दिगम्वर आछहि नागे। 
बोई सरसुती सिद्ध कोइ जोगी | वोइ निरास पथ बैठ वियोगी। 
कोइ महेसुर जगमजती। कोइ एक परखे देबी सती ॥ 
सवरा खेतरा बानपरस्ती सिघ साधक अवधूत । 
झासन मारि बैठ सब जाति झातमा मूत ॥? 
ऊपर हमने देसा कि कबीर ने “जगम' दझब्द का प्रयोग किया है। इसमे सर्प 
है कि क्वीर को वीरदंव सन्यासी जगमों का परिचय था। किन्तु इन उद्धरणों से यह 
भी स्पष्ट हो जाता है कि कबीर ने उपयुवत्र जगम झादि विभिन्‍न पथी सतो की प्रोर 
श्रद्धा नही तिरस्कार प्रकट किया है। किन्तु तिरस्कार प्रकट करने से यह नही वहा 
जा मक्‍ता कि वे उनके प्रभाव मे नही पडे । 
बगाल के चंतन्य सप्रदाय का प्रभाव हिन्दी भक्तों पर पर्याप्त मात्रा में पड 
है । इस चंतन्य मश्नदाय पर माध्व सप्नदाय का प्रमृत प्रभाव है) इस संप्रदाय क्के 
प्रवर्तक मध्वाचार्य कर्णाटक के ही थे । 
बल्लभाचार्य तो कर्णाटक के बेल्लारी के थे । कहा जाता है कि वे पुष्टिमार्ग 
का श्रवतन करने के पश्चात्‌ दक्षिण भ्राए थे । विजयतगर सम्राट्‌ हृष्णदेवराय ने उतवा 
कनकाभिपेक कराया था । उस समय विजयनगर के राजगुरु थे व्यासतीर्थ । बल्लभा- 
चार्य इस वैष्णवयति से भ्रवश्य प्रभावित हुए होग । कर्णाटक के सुप्रसिद्ध वैष्णव क्षेत्र 
उड्ृपि मे माध्या के प्रष्टमठ हैं। हमारा यहा तक अनुमान है कि इन्ही भ्रप्ट्मठो से 
“अप्टछाप' की प्रेरणा मिली होगी । 


हिन्दी मे मौजिफ साहित्य वी रचना 

मुहम्मद बिन तुगलक ने जब देवगिरि को अपनी राजधानी बनाया तव उनके 
साथ दिल्ली से काफी सस्या मे लोग झ्राएं। उनके कारण दक्खिनी नामक एंक प्रतग 
भाषा का ही निर्माण हुआं। दक्खिनी को रूप देने वालो में गुलवर्गा, वीदर भर 
बीजापुर के बादशाह प्रग्रगण्य हैं। बीजापुर के श्रली आदिलशाह द्वितीय ने (763 ई०) 
स्वय हिन्दी काव्य रचे और अनेकों दक्खिनी कवियों को आश्रय दिया । 

उर्दू के प्रथम कवि कुली कुतुब शाह अली कर्णाटक के बीजापुर के थे । कित्यु 
इनसे भी पहले यहा के कई हिन्दुआ ने दब्खिनी हिन्दी म॑ स्वप्रेरणा से काव्य-सर्जना 
की है । इनमे सर्वप्रथम हैं थी सिद्धलिगेश । सिद्धेलिंग (378-428 ६०) बीरशैव सत 
थे। थे ज्ञोलापुर के समीप “वडवाढ' नामक ग्राम मे रहते थे। वहा के तत्कालीत संत 
सिद्ध वागेश आपके गुरु थे । ये सूफी सतो से विशेय प्रभावित थे । दिल्ली के नशीएदड 
चिराग को भी ये अपने गुरु मातत थे । निराकार ईश्वर को भक्तिति, ग्रुरु पर अतत्य 
श्रद्धा, योग को महत्ता, वेद कुरान श्रादि मे अभेद आदि बातें झ्रापतरी वाणी में पाई 
जाती हैं। आपकी वाणी के एक-दो उदाहरण 


[ पदमावत (स० डा० वासुदेवशरण भग्रवाल), पृ० 34 ॥ 
अं 
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(्‌। 
फ्किर छोड फकीर हो जकीर कर खूदा की । 
मठ मा दुनिया फजाह तिल्‍्ल घड़ी की ॥ 
शक्कर सू मीठ पीर का नाम लेणा ; 
कहे सिद्ध लिग कमाई कमाना ॥ 
दरदूरकर दिल दरवेश होणा ॥ 
हर कदम पीयूष जिवलाणा।॥ 
आआरिफ्ल अवजूर परत क्‍या तु बनो । 
कहे सिद्ध लिय गुरु कु. मनावा ॥ 


(2) 
मुझे लाल ने लाल लाली लखाया। 
हुवा लाल मैं लाल मैदान पाया॥ 
दिया [लाल लत्ता सोही मर्द सारा। 
बड्या लाव वो सिद्ध साहेव मेरा ॥ 
लगाया बडा लाल निशान ऊचा। 
खडा हुए आय सिद्धय नागेश नीचा निशानि झालैखा ॥। 
सिद्धलिंग ने कई ऐसे पद भी रचे हैं जिनमे एक पक्ति हिन्दी की है तो दूसरी 
परत बच्नड़ की । दोनो मे तुक मिलाई गई है। 
प्रली भादिलशाह ;द्वितोय ([763 ई०) आपने 'कुल्लि याते शाही” नामक 
एवं बाव्य-सग्रह रचा है। यह झागरा विश्वविद्यालय से “प्रली श्रादिलज्षाह का काव्य 
3 से प्रकाशित हुआ है। श्रापको भाषा मे सस्कृत शब्द भी पाए जाते हैं । 
पक 
कोई जाम्रो मुझ साजन साथ। 
मैं नेह बाघी तुमको था घाट। 
दिल मेरे अ्रपने साथ किया॥ 
मुझ विरह मे दिन-रात किया। 
दिल दरी वी न बात क्या। 


कि मुझ सुन ऐसी घाव' किया। 
दकिखिनी के विकास में मुसलमानों का ही विशेष हाथ रहा है । श्रौर इनमे भी 
पैहत-मे लोग कर्णाटक के थे। इनमे प्रमुख हैं गुलवर्गा के बदेनवाज, वीजापुर के 
गुमरती, भोर हाशिमी बीजापुरी, कादिर बीजापुरी भ्रादि 
पे महोषति (6॥-68॥ ) महीपति कर्णाटक के महान्‌ सतो में एक हैं 
पादिनशार भवित, ज्ञान एव योग का ब्रिवेणी समम हुआ है। भाप बीजापुर के मुहमद 
गति हो दे दोवाने थे। सूफी सत घाह बनी नग वे. सपक से झ्रापव जीवन की 
है। बदल गई झोर भाप सर्वेसगपरित्यागी विरागी बने गुरु की खोज में चल पडें। 
453: महायोगी भास्कर स्वामी की ड्पा से भाप योग मार्ग में दीक्षित हुए । दंत 
न मापन? 23 भाष उसवी सीमाझो से ऊपर उठवर ज्ञान की चोटी पर पहच 


हु 
हजारो पदो को रचना की है। भाप बन्‍नडढ, सस्दृत, मराठी, 
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तेलुगु, हिन्दी, उर्दू आदि भाषाओरो के ज्ञाता थे । आपने 
कुछ उदाहरण-- 


() 
श्रलख निरजन परज्योति बावा 
व्यापक जी त्रिभुवन जी | टेक ॥| 
जाके चरनन के ब्रह्म सेवक 
झकर करे जिन घ्यान रे॥ !॥॥ 
सो दत्त दिगम्बर साईं हमारा 
स्मरन बहू दीनानाथ जी ॥ 2॥ 
ब्रह्म-मुवत के हम परदेशी। 
गोरखपथ का जोगी जी ॥ 33॥ 
माता-पिता बधु-गुरु हमारा। 
बाबा रे “महीपति' श्रमुजी ॥ 4॥ 


(2) 

आया रे मेरा साहेब घर कु । दीनदयात्र कृपाल रे। 

नग्त दिगम्बर नरसुरपालक । नजर करने मुझे श्राया रै॥7॥ 

ब्रिदाधन के नजदीक पूरन। चरन दरझन मैं पाया रे! 

घन धन हुआ मेरा तनु मन घन श्राण। अ्रनुभवामृत मैं पीयारे ॥ 2॥ 

को बुलाकर मुझे । पुरस्था आया साईं रे ॥॥ 

बडा साहेब भगत कृपा निधि। बविभुवन को दाता रें॥3॥ 

क्या करू साहेब का खिदमत । मैं जन को करू वनिहार रे।॥ 

दीनदयाल कृपानिधि सागर । पत्तित पावन गुरु मेरा रे॥4॥ 

अपना भगत का याद कर कर । झपे खोकर आया रे॥ 

महीपति के प्रभु दत्त दिगम्वर। किया मुझे मनोहार रे॥ 5॥ 

क्ृष्णराय : कवि हृष्णराय मे भी कन्नेड तथा हिन्दी मं पदरचना की है। कि 

अऋन्‍्लड में गेय पदो के अतिरिक्त खडकाव्य भी लिखे हैं झ्रापके लगभग 30-40 हि 
थद प्राप्त हैं। एक वानगी-- 


राग सारग---ताल बत्रिताल 
ऐसी क्‍या कर जी मभूले। 
कहा कये क्‍या ले चले ॥ ठेक 
जो दिन को दुनिया में होकर । 
बे याद से चल भी चले॥ ॥ 
सारासार विचार करो घुम । 
हरि ध्यान पल मे टले॥ 2॥ 
महागुर 'इष्ण' को बोध मनन करो। 
सहज ऊपर पथ भिले॥ 3॥ 
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रवमागद पडित (60-]70 ई०) आप महीपति के सामयिक थे, मिद्ध 
।  विजापुर के भ्रतिम बादशाह नुहम्मद आादिलज्बञाह तथा सिक्दर आद्विलशाह 
गुरुस्वरप मानते थे | श्राप महान्‌ वच्य भी थे । आपके सैकडो शिष्य महाराष्ट्र 
वर्णाठक मे फैले हुए हैं। 'गुरुमालिका' नामक मराठी काव्य में श्रापका चरित 
“ है। श्रापने कननड, सस्दृत, सराठी एवं हिन्दी में पद-रचना वी है। झ्रापके पदों 
हि का सुन्दर वर्णन मिलता है । एक उदाहरण-- 
मन मतवाला बिखिया रस पीयो 
कुछ बोलत कछु हेरत है, चहु झौर फिरत है वेहाला ॥ ध्ू ० ॥ 
घुड फिरा सब देस नदी जहा तहा लोक मैवाला । 
अब जु अचानक बंद मिला गुर 'हुक्मों किया अ्पगला ॥ ॥ ॥ 
लक्ष्मोपति ([780 ई०) आप भी गुरु की भाति एक पहुचे हुए साधक थे, 
री थे। आपने हिन्दी तथा मराठी में काफी सख्या मे पद रचे हैं। झापवे 50 
नी पद प्राप्त हैं। प्रो० भ्रार० जी० कुलकर्णी जी का वहना है कि आपके द्वारा 
पते दृष्णलीला सम्बन्धी पद सूरदास की याद दिलाते हैं। एक उदाहरण-- 
मो सो पतित केते उधरें 
एक बार मुख नाम जु ले ताहिं प्रभु भ्रपने से करे ॥ धर ॥ 
गज, गनिका, अ्रजामित, वालमिक वट परि तन टरे। 
औरस रस पायी जन हम से जात पात बिगरे॥ ]॥ 
भाग्यहीन इनमे तुम मोको समझ मौन घरे। 
नाम समान किधां नहिं पातक जन मन के तुम हरे ॥ 2 ॥ 
सुनि कझुनाधन, अवम उधारन जाचत द्वार खरे। 
लछ्मीपत' राखत ही राखी जस लानच पकरे॥ 3॥ 
सकल भत सस्यापक माणिक प्रभु दत्त सप्रदाय की एक शाखा कर्णाटक 
गैर गदाराष्ट्र भ विशेष रूप से प्रचारित हुई। इस झाखा के कई महानुभावों ने हिन्दी, 
450५0 में पद रचना की है। उनमे श्री माणिक प्रमु का नाम अन्यतम है। भ्राप 
५ ऐत्रिय के झवतार माने जाते थ । आपने चैतन्यवाद वे एक नथे पथ की स्थापना 
कप उसको सक्‍लमत-मप्रदाय कहते हैं । आत्मा की सर्वे-व्यापकता, सर्वेतत्र स्वतत्नता 
नदेग मुक्ति को सानने वाले इस सप्रदाय ने सर्वेधर्म समन्वयात्मक तत्त्व को 
| श्री माणिकप्रभु जी ने मराठी, हिन्दी, कन्नड और उर्दू म पद रे हैं। 
३४ बह गुलवर्गा के पास हुम्नावाद मे है। उस माणिक्लगर बहते है । आपने हिन्दी 
३ संक्डों हैं। एक नमुना-- 
भाई मोरे नयन वसे रघुवीर ॥ टेक ॥ 
शख चक्र गदा पद्म विराजे 
कोमल गाजर छरीर । 
डमवत बादल चमकत विजली 
ध्रखड बरसत नीर 
माणिक के प्रमु शिरिधर नागर चरण क्सल सन घीर॥॥ 


प्‌ हा भप्रदाय ३ अन्य गुद मनोहर माणिक प्रभु, मार्तद साणिक प्रम झादि ने 
हैक भू पद-रचना को है। है ध 
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इसी समय के एक अन्य कवि है, रघुताथदास जिनका समय झनुमानत 780 
ई० के करीब माना जाता है । इसके अतिरिक्त इस कवि के बारे में भौर कुछ मापृर 
नही है । इनकी हिन्दी रचनाओं को एक बानगी-- 

राग काफी 
आरत वीज मदन गोपाल को ॥] टेक ॥ 
हरति सकल सताप जन्म की । 
मिट॒ति तलब जम कोल की ॥ ]॥ 
गो, घृत रचित कपूर बाती। 
भलकक्‍त कचन थाल की॥2॥ 
चद्र कोटि, भानुकोटि थुति। 
मुख शोभानन्द जाल की ॥ 3॥ 
घटा, ताल, मृदग, भालरी । 
मजुल बुसुम गुलाल की ॥ 4॥ 
हम वलि-बलि रघुनाथ दास प्रमु 
मोहन मदन ग्रोपाल की ॥५॥ 

तिप्पणार्य : प्रापका समय, जीवन आदि प्ज्ञात हैं। किन्तु इनको कलढ 
भाषा के झाधार पर हम इन्हे प्रटरहवी सदी के मान सकते हैं। इनके तीन ग्रन्य मिते 
हैं। दो कन्‍्नड के और तीसरा पांच भाषाप्रो म है। तीनो 'यक्षगात' नामक लोके-्ताटक 
हैं। पहले के दो ग्रन्थ 'कालिय मर्दन' तथा 'हनुमद्विलास' कन्‍नड में हैं तो तीसरा 
ग्रन्थ 'श्रीकृष्ण बाल लीसे' बन्‍नड, तमिल, तेलगु, मराठी तथा हिन्दी में है। 'श्रीईप्ण 
बाललीले” मे इन पाँचो भाषाम्रो के भ्तिरिक्‍त बीच-बीच मे सस्कृत के इलोक भी हैं। 
तीनो ग्रन्थों के भ्रत मे कवि ने थोडा-सा भात्म-परिचय दिया है। 

कवि माध्वमत का अनुयायी था । “श्रीकृष्ण बाललीला' में हमे कुल मिलाकर 
हिन्दी के बीस छन्द मिलते हैं। इनम “दोहरा” को छोडकर शेष सव कम्नड वे छई 
हैं। वन्‍नड की भाति इसम द्वितीयाक्षर का प्रास मिलता है। इस दृष्टि से बल 
के छदो में घिरकने वाली इस हिन्दी-नदिनी की छटा द्रष्टव्य है। तिप्पणाय की हिंदी 
दक्षिणी हिन्दी है | कुछ उदाहरण--- 

() 
राग पूर्वो 
बाल गोपाल खेले | गोकुल मे श्री वालगोपाल खेले ॥ टेव ॥॥ 
नयन कमल सब दिन खुले देखत चले 

पायल भुन-मुनन्‍मुन हलते ॥ ]॥ 
बदन पदम कु उप्परद पीथी 

कर कर खुशो पद नूपुर वाजे ॥ 2॥ 
सगा नहीं विए गाव के 

सब छीटो के घुघुरू घन हलते ॥ 3 ॥ 
गरजत बादल को तले 

ग्रोकुल भरे चरण कमल फिरते ॥ 4 
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या उपनाम से आपने सैकडो पद कन्‍नड तथा हिन्दी मे रचे हैं। ्राप एक पहुचे हुए 
रहस्यवादी तथा मस्ती के झ्रालम म॑ रहनेवाले थे । आपके पद लोकगीतो वे तर मे हैं, 
आज भो लोककठकूजित हैं।वे साहित्यिक गुणो स उन्नत है, भवित-भाव के 
भार से झवनत है। साहित्य, संगीत का भ्रप्रतिम संगम इनकी विश्ञेपता है।बुछ 
उदाहरण -- 


6) 
राग कल्याणी-छत्य ताल 
दुख में पडा मन 
सुख नही भाया 
टकति मग्त रखवाल रे ॥ ठेक ॥ 
खाता, पीता, सोता सब॒ दिन 
बात ये गफलत खेल रे॥॥॥॥ 
तीन रोज गुजरानां जीवन का 
ये तन माटी मेल रे॥2॥ 
रोशन हो “शिशुनाढठ/ जगत 
पर मेरा पिया के लाल रे॥3॥ 


(2) 
राग टोडी भ्रादि ताल 
राज पलग पर खेलूगी साजन सोवति बोलूगी॥ टेक ॥ 
मैंने बैठकर | मदन पीठ पर सहन में सो भर ले जा लूगी ॥| ॥ 
सात माल म बंठिए केलि जावन झावत खेलूगी। 
सुन सुन सख्िया बोलूगी। राजपलग पर खेलूगी।॥ 2॥ 
सब्व पर है भिवाव हरमा!! अब्वर के से कु बोलूगी ॥ 
शिशुनाल भेस में खेलूगी। झाने जगत पर लोलूगी॥ 


आधुनिक युग 
ऊपर हमने देखा कि कणाटक म हिन्दी लेखन कसी राजनंतिक दवाब या 
कारण से नही बल्कि स्वप्रेरणा से हो रहा था। मुसलमान शासको के कारण वह एक 
अतप्रातीय भाषा बन गई थी | उसकी इस महत्ता को पहचानकर उसम सतो व महतो 
में स्वप्नेरण से साहित्य रचना की। व्यापारी तथा सिपाहियो के कारण भी उसकी 
अतर्प्रातीयता के विरास में सदद मिली / श्ाधुनिक युय से दयानद सरस्वती, केशव- 
अद्गसेन झादि भहिन्दी क्षत्र वे नताग्मा न हिन्दी के इस भतप्प्रातीय स्वरूप को शीघ्र ही 
पहचाना और उस विश्वेष प्रोत्साहन दिया। महात्मा गाधीजी ने भी तुरत हिन्दी के 
महत्त्व को पहचाना | सन्‌ 9]8 तक गराधीजी सारे भारत का दौरा कर चुके ये। 
उाहोन महसूस क्या वि साथारण जनना तक स्वतनता का सदेझ्य सुनाने की क्षमता 
न अग्रेजी मे है न किसी क्षत्रीय भापा म । आसतु हिमालय वसनेवाल हिन्दू, मुसलमान, 
अमण करने वाले माघु-सत, तीययाव्ा करने वाले हिन्दू, व्यापारी और फीौजों में 
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रहने वाले सिपाही ब्रादि के बीच हिन्दी-हिन्दुस्तावी खूब चलती थी । श्रव गाधीजी 
नें देखा कि भारत की एकता को बनाएं रखने का जबर्दस्त साधन हिन्दी है। तुरन्त 
उन्होंने हिन्दी प्रचार को अपने रचनात्मव कार्यक्रमों मे एक बनाया भौर हिन्दी 
प्रचार वो प्रेरणा दी । 

वर्णाटक में भी हिन्दी-प्रादोलन जोरो से शुद्ट हुआ । फलत 929 ई० में 
प्रौदद्धालाओ में द्वितीय भाषा के रूप भें उसने स्थान पाया । 938 ई० में मैसूर 
विश्वविद्यालय में हिन्दी ने स्थान पाया। शुरू में इण्टरमीडिएट के स्तर पर उसे 
स्थान मिला। 959-60 मे मैसूर विश्वविद्यालय में हिन्दी एम० ए० वी पढाई शुरू 
हुई | कर्णादक विश्वविद्यालय में मी 959 में हिन्दी एम० एं० की पढाई शुरू हुई । 
जब हिन्दी का उच्चस्तरीय अ्रध्ययन तथा पठन-पाठन शुरू हुआ तो सहज ही शोघधवार्य 
की ओ्रोर बुछ लोग प्रवृत्त हुए। फलत. मैसूर तथा कर्णाटक विश्वविद्यालय से दर्जनों 
अनुसधित्सुओं मे शोधकार्य विया और तुलनात्मक झनुप्तधान में विशेष रुचि ली । 

इससे भी पूर्व विश्वविद्यालय से दुर ही रहकर कई हिन्दी-प्रेमी स्वप्रेरणा से 
साहित्य-निर्माण में लगे हुए थे । इनमे से वहुत-से लोगो ने रगमच के द्वारा भी हिन्दी- 
प्रचार में हाथ बंदाया। मेवाड-पतन, वीर श्रभिमन्यु श्रादि नाटक सफलता से खेले 
गए || 

इन स्वयप्रेरणा के लेसको मे मूर्धंन्य हें स्व० पडित तारानाथ जी । 

पडित ताराताय (--942 ई० तक) : प्राधुनिक काल के हिन्दी कवियों मे 
५० तारानाथ जी मूर्थन्य हैं। श्राप कर्णाटक के बहुमुली प्रति भासंपन्‍न महापुरुषों में एक 
भे। प्राप दार्शनिक थे, योगी थे, वैद्य थे, बहुभाषाविद्‌ थे, अप्रतिम बता थे, जन्मजात 
नट थे, समाजसुधारक ये भ्रौर सबसे बढ़कर वितनशील साहित्यकार ये | कन्‍्नड मे 
आपने झनेकों ग्रथ रचे है । हिन्दी मे शापने बहुत-से पद रचे ॥ झ्रापके दो हिन्दी नाटकों 
ने एक समय भारत-भर मे ख्याति पाई । श्रापका विख्यात नाटव' 'दीनवधु क्वीर' महात्मा 
गाधीजी दे सम्मुख वगलूर मे खेला गया। इसमे स्वय तारानाथ जी ने 'क्बीर' की 
भूमिका निभाई । महात्माजी इस नाठक को देसवर बहुत ही प्रभावित हुए और 
उन्होंने उसकी मुक्त कठ से प्रद्यसा की । उनकी कविता के कुछ उदाहरण * 


(१) 
भारत में कंसे कंसे हुए वीर जिन्होंने झ्रान बात पर, 
जिन्होंने एक जवान पर कटा दिया दारीर ॥ टेक ॥ 


कह दी जो बात थी हरदम के सात लाख विपत झ्ान_पडे रखते थे धीर । 
भारत निवासी की सपति थी दासी ॥ 


हुए जब करम रहित, घरम रहित, शरम रहित, 
मरम रहित विभूति हुई सारी ॥ 2॥ 


(2) 
कहो राम राम राम राम राम एक दिन 
माटी में मिल जाना एक दिन खाक में सप जार 
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एवं दिन झ्राग में जन जाना ॥ टेव॥ 

हाडी जले जब सरडी जले ले चले यम दास । 

सोना पटनो रूपा पहनो सरग को नहीं भाव पास ॥ 4 
देश देश या बेँद बुलाया लाया जड़ बूटी। 

जड बूटी तो भ्रम तो नहीं लगी राम नगर बी सूची ॥ 
मंठी है भ्पनी गाया गुलायी रंग सगाया। 

फूठी झपनी काया पतगी रण लगाया ॥शा 

दस दरवाजा खबर निवल गई रह गए प्रापवे भाप । 
बहत वबीर सुनो भाई साधु मौन बेटा यौन वाप ॥ 3 ॥ 


(3) 
बाम बर जाग मन ध्यान धर राम बा । 
मकर जगत सोपान मोक्ष निष्काम बा।। 
धमंध्यज घीरपर धरत आधीन तन। 
चाख् निज घाम सुख तोड़ भव बंधन । 
बर नाम रूपवा ज्ञान रा उपयाग। 
तत्त्व यही निजययोग दव इह पर भोग । 
साच गुरुज्ञात धन सोचबार साफ मव। 
मार भवभेद गुण तारायोगेश बन॥। 


(4) 
मैं गुलाम तेरा, तू है साहेव मेरा। 
एक रोटी दे, लगोटी द्वारा तरा पाऊ। 
काम-क्रोध छोडक्र हरि गुण गाऊ। 
रूप नहीं रण नहीं झोर नहीं छाया। 
विरजन निराबार तू है गुरु राया। 
भेहरवानी, महरवानी, महरवानी तरी । 
दास कबीर खड़ा लाज रखो मेरी ॥ 


926 में झापका “दीनवधु बबीर' नाटक लिखा गया। आपने स्वप्रेरणा से 
हिन्दी सीखी थी | झ्राषवी हिन्दी बिलकुल जानदार झौर फ्डकने वाली है। प्रापके 
गद्य का एक नमूना--- 

कबीर--काम करना, जिस काम से भपना मला हो, जग का भला हो । जग मे 
दारिद्र्‌य बढता है लोगन के हृदय दारिद्य स। घन-दारिद्रय दया-दारिद्रय की सवाश 
है। जहा दया नही बहा अ्रन्न नहीं, हया नही । जहा लोग धन झौर जन्म से' बडे होते हैं 
न॑ कि धर्म और कर्म से, वहा अनाचार जरूर बढ़ेगा। धोखेवाजी पर ही जिंदगी का 
आधार होगा । मा की ग्रोद मे ही बच्चो का स्व पर वचन वा सस्कार होगा। प्रन्याय* 
पीडित लोग एक-दूसरे वे अनुयायी भी होगे । न चाहे भी तो जरूर होगे । पाप होता 
है अपने पाप से मगर मूढ़ दूसरों पर भार डालते है। सच तो यहें है विः हम करते हैं 
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जगत का नाम अपने ही हाथ में सारा काम है ॥? 

ऊपर तारानाथ जी दे नाटक वी चर्चा हुई। इस क्षेत्र में काम करने वाले 
दूसरे सज्जन हैं थ्री० झार० सी० भूसनूरमठ । झापका सर्वप्रमुख नाटक है 'हरव्व्ग्या- 
मधुवस्या' । हरव्वय्या-मधुवस्या कर्णाटक के महान्‌ वीरशैव सत बसवेश्वर के अनुयायी 
थे। बसवेश्वर जाति-पाति, छुश्राछूत तथा वर्णाश्रम धर्म के विरोबी थे। उन्होंने भ्रत- 
जातीय विवाह को भी प्रोत्साहन दिया । हर्वठय्या एक श्रत्यज था श्रौर मधुवस्या ब्राह्मण 
था। मधुवय्या की पुती के साथ हरलय्या के पुत्र का विवाह उन्होंने सम्पन्न कराया । 
ऐसी घटना श्राज भी ऋातिकारी है तो बारह॒वी झती मे पूछना ही क्या ? सनातनियों 
ने उसका जमकर विरोध क्या झौर तत्लालीन राणा बिज्जल के पास भिकायत बी 
विज्जल ने हरव्थ्या-मधुवस्या थी आा्खें फुडवाई | तब वीरड्वो ने राजा के विरुद्ध 
विद्रोह किया। इसी परिस्थिति में सत वसवेश्चर वी मृत्यु हुई । इस, तरह एव' 
हे समस्या को लेकर नाटककार ने अ्रत्यत कलात्मक्ता के साथ यह नाठक रचा 

| 

चंद्रकांत कुसनू रफर प्रसिद्ध कहानीकार चद्रकात कुसनू रकर एक नाटककार भी 
हैं। श्रापने कल्तड मे नाटक, कविता, कहानी भ्रादि वी रचना सफ्लता के साथ की है। 
“महापुरप' प्रापका प्रसिद्ध नाटव है। इसका नायक युद्धज है ! बल्पना शौर स्मृति इन 
0 दोनो के साथ उसका पाला पड़ता है। वल्पना के साथ उसने विवाह क्या था। क्लु वह 
विसी वी समपिता थी । ग्रत मे युद्धवज से स्मृति वो विवाह करना पड़ा। एक नौजवान 
प्रविवाहित सथ्री का इधर मध्यवर्गीय समाज में क्‍या हाल होता है उसका जीता-जागता 
मामिक चित्र चाटकवार ने यहा स्मृति के चरिन-चित्रण द्वारा प्रस्तुत किया है। नाटक 
में अदभुत गति है। शैली बहुत ही सहज एव प्रमविष्णु है। एक वानगी --युद्धज * 
“पद तुम्हें जीवित रहना है तो भावुक न बनो । मत बहो भावना में *मत वहो । 
जीवन को मीठा बनाना चाहती हो तो तोड दो सारे बधन, काट दो सभी सूत्र । 
अकेने रही। प्रेम एक छलावा है, स्मृति, धोखा है | श्राज की दुनिया में कोई क्सीसे 


कस तह करता""नहीं करता--तुम प्यार मत करो, स्मृति मत करो"*"मत 
रो। 2 


श्री जयसिह रेड्डी ने हमायुन' नामक एक नाटक लिखा है। उसमे हुमायुन वी 
मानवीयता का सुदर निरूपण है | इसके साथ ही इन्होने एक एकाकी-स ग्रह भी प्रकाशित 
किया है। यह उत्तर प्रदेश सरकार स पुरस्कृत है। 
श्री बै० गणपत्ति भट्ट हमारे एक और उल्लेखनीय नाटककार हैं। श्रापने तीन- 
जार नाटब जिछे हैं जिनमे 'साथना', 'कॉतेय' आदि प्रमुख हैं । 
श्री कक बी० चित्रलिगय्या जो का 'लाजवती-सतवती” नामक नाटक 
अप्रशाणित होने पर भी रई बार मचित हुआ है । आपने कन्तड में भी “इन्नेनित्रेनु 


कि नाटक जिसा है। स्वय अभिनेता होने के कारण आपके नाटक अ्भिनेयता की 
दृष्टि से मफत हैं । 


डा9 एम० वी जबूनायन्‌ जी ने 'सती झ्षमिप्ठा', 'दानवीर सुमन ग्रादि सफल 


| दीववधु कबीर, 
2 महापुरुष 20228 
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उपन्यास 

हिन्दी मे मौलिक उपन्यास लिखनेवालो मे सर्वप्रथम हैं उड्पि के श्री सक्ष्मी- 
नारायण किणि । ग्रापका सर्वप्रथम उपन्यास है बदलता जमाना' । यह एक सामाजिक 
उपन्यास है। इस उपन्यास के उद्देश्य के बारे मे लेखक ने यो कहा है, “ब्राज हमारे 
समाज मे--मानव-समाज मे, पच्चीस से भी अधिक उम्र की विन ब्याही लडकिया 
जीवन की सरस घडियो के लिए तरस रही हैं। भगर वे कही अपने स्तर से फिंसल 
जाएं तो समाज को चाहिए कि उतपर सहानुभूति दर्शाएं, न कि घृणा । यो देखा जाए, 
तो ऐसे कोई भी नही जो कहे कि मैं गगाजल हू । हर एक मे एक न एक प्रकार की 
कमजोरी रहेगी ही ।” 

स्पष्ट है कि बदलते जमाने के युवक-युवतियों की चारितिक श्षिधिलता की समस्या 
विज्ञालहदयता तथा सहानुभूति की दृष्टि से चित्रित करना इस उपन्यास का सुत्य 
उद्दे श्य है। उपन्यास का कलात्मक सौन्दर्य उसके मामिक चरित्र-चित्रण, विशिष्ट कथन- 
घैली तथा पानोचित प्रवाहकश्णील भापा से निखर उठा है। भ्रपनी मातृभाषा हिन्दी न 
होते हुए भी श्री किणी जी ने इस उपन्यास में भाषा पर जो प्रसाधारण अधिवार दिखाया 
है वह प्रशसनीय है। 

डा० एम० एस० कृष्णमूर्ति 'इन्दिरेश/ कर्णाटक के हिन्दी उपन्यासवारों मे 
आपका विशिष्ट स्थान है। श्रापने तीन उपन्यास लिखे हैं-- अपराजित, 2 राग 
कानडा तथा 3 परसराम की बहनें । प्रथम दो ऐतिहासिक हैं तो तीसरा सामाजिक । 
'अपराजित' मे विजयनगरपूर्व कर्णाटक के एक महान्‌ लोकवीर कुमार राम तथा उत्तर 
से ध्राने वाले मुसलमानों को रोकने भे उसने जो बहादुरी दिखाई इसका वहुत ही भव्य 
वर्णन है। राम का चरित्र-चित्रण एकदम सुदर है। राम लोकवीर है किन्तु विधि- 
विलास स उसकी सौतेली मां उससे प्रणय-याचना करती है झ्लोर उसमे विफल होकर 
बहू उसकी जान की गाहक बनती है। इस प्रकार यह एक दु खात उपन्यात्ञ है। इस 
सम्बन्ध में दिल्ली की पत्रिका 'प्रकर' का मत द्रप्टव्य है--"पात्र सख्या की वहुलता 
एवं घटनाक्रम की तीव्रता तथा एक के वाद एवं घटनाझो की समायोजना ऐसी लगती 
है मानो लेखब इस उपन्यास को राष्ट्रीय महाकाव्य के निकट लाना चाहता है। उपन्यात्त 
की भाषा सस्कृतनिष्ठ है यद्यपि मुसलमानी शासन के सदर्म में उर्दू शब्दों की कमी 
नही है । मुहावरों भौर कहावतो ने भाषा को प्रभावी बनाया है। शैली वी विवरणात्मक 
द्बित भ्रद्वितीय है । वीरतापूर्ण प्रसगो की भाषा बडी प्रभावी है श्रौर रासो-वर्णनो से 
मेल खाती है।” 

'शग कानडा' में कर्णाटक वे एवं अल्पज्ञात किंतु महान्‌ क्लायार सौंस्सी तथा 
उसकी पत्नी छिताई की कहानी है। 'छितराईदार्ता' हिन्दी था विख्यात प्रेमास्यान है । 
इसयी विलुप्त कडियो को जुडाकर लेखक ने एक अत्यतत कलात्मक उपन्याक् प्रस्तुत 
किया है। सारा उपन्यास क्लात्मक्ता से मडित है। इसमे चित्रकला है, स्थापत्य है, 
संगीत है। नायिका छिताई वीणाबादन पटु है। राजकुमार सौंरमी प्राणियों व पक्षियों 
को भी वेसुध करनेवाला कलाकार है। गोपाल नायक, झमीर खुशरो, अलाउद्वीत, 

५, रामदेव, ऐसा मध्ययुगीन भारत अपनी समस्त सस्कृति वे साथ यहा प्रस्तुत है । पला- 


हिन्दी साहित्य को कर्णाटक की देने / 95 


उद्दीन का चरित्र चित्रण लेखक ने अत्यत सहृदमता के साथ क्या है। वातावरण के 
निर्माण मे लेखक को अदमत सफलता मिली है । 

शपरसराम की बहने! आपका सामाजिक उपन्यास है जिसमे कर्णाटक शौर 
महाराष्ट्र के अचल के रेणुका देवी के भकता में प्रचलित देवदासी प्रथा का चित्रण है। 
धर्म बी ग्राड मे शिकार खेलने वाले पण्डे-पुरोहिती का इसमे भण्डाफोड किया गया है, 
साथ ही अवोध, श्रपढ वन्‍्याए क्सि प्रकार इस जाल में पडकर समाज का अभिशाप 
बनती हैँ इसका मामिक चित्रण है। यह एक प्रकार से कर्णाटक का 'मैला झ्राचल' है। 


इसका चित्रण अत्यत सजीव हो उठा है। लेखक को उपन्यास बला यहा निखर 
उठी है। 


कहानी 
बहानी के क्षेत्र मे भी कर्णाठक के हिन्दी लेखको ने काफी काम क्या है । इस 
क्षेत्र मे भी मूर्धन्य हैं श्री चद्रकात बुसुतू रकर । आप कन्नड के भी जाने-माने कहानी- 
कार हैं। हिन्दी पर तो आपका अधिकार प्रशसनीय है। 'काच की गुडिया' आपका 
प्रसिद्ध कहानी-सग्रह है जिसको राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है। 
डॉ० एम० एस० क्ृष्णमूर्ति 'इन्दिरेश' जी ने एक दर्जन से अधिक वहानिया 
तिली हैं। 'केला धौर ग्रकेला', “प्रधकार की प्रतीक्षा म', “रक्षावधन' झ्ादि झ्रापवी 
प्रसिद्ध कहानिया है | इनमें मध्यवर्गीय जीवन का यथार्थ निरूपण है । 'हाथी की मोत' 
कह एक राजा के गतवभव तथा परपरा-प्रेम का बहुत ही सजीव चित्र अ्रकित 
या है । 
श्री० के० एस० वेंक्टरामय्या जी ने 'राशन', 'पश्चात्ताप' श्रादि कहानिया 
लिखी हैं। वेंकटरामय्या जी को कविता से अधिक कहानियों में सफलता मिली है। 
उनकी भाषा चलती और मुहावरेदार है। श्री एम० के० भारतीरमणाचार्य जीने 
'गिलड़री के गल्प' नामक एक कहानी-सग्रह्‌ प्रकाशित किया है। प्राणी-जीवन की 
पदनाओ का काफी सरस निरूषण इसमे है । 
रेखाचित्रकारों में प्रो० ना० नागप्पा जी का स्थान मूर्थन्य है। बुआजी' 
आपका प्रतिनिधि रेखाचित्र-सग्रह है । इसमे कुल ग्यारह रेखाचित्र हैं जिनमे लेखक ने 
प्रपने वात्यजीवन की स्मृतियों को अत्यत सजीवता के साथ उजागर किया है। आपकी 
भाषा एकदम चलती और मुहावरेदार है । एक उदाहरण 
“बुाजी के बिना मेरी दुनिया सूनी । मेरे विना बुआजी अ्धी । बुझ्ाजी और 
मैं--वस, यही हमारी दुनिया थी । 
जब पहले-पहल मैंन बुआजी को देखा था, श्रर्थात्‌ जब से मैंने होश सभाला तभी 
पेट बूढ़ी थी । हाथ खुरदरे, पाव लबे, गाल चुचके पिचके, दात मजबूत, बाल भूरे, 
चैहरे पर ऐसा नूर कि हर बात मे उस चेहरा वाली बा पैसला अतिम | जो सी 
फैसला होता उसपर झडिग---उसपर झमल करने मे एकदम स्थिर 777 
__ दस्प-व्यग्य लेखको में श्री रेवण्णा पी० जी० बेंक्टग्रिरि आदि उल्लेखनीय 
। रेवण्णा जी का 'भोलानाय पुराण इस क्षेत्र की एक उल्लेखनीय हृति है। आपकी 
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भाषा सजीव एवं प्रभावी है । 
सस्मरण लिखने वालो मे श्री ग्रुर्नाय जोशी भ्रादि प्रमुस हैं। जीवनियों मे 
प्रो० जी० सच्चिदानदन जी की 'ग्रनतार्य वी जीवनी', श्रीमती एम० एन० तुगाबाई 
की 'सरदार पटेल की जीवनी” झ्रादि प्रमुख है । 
गद्यवाव्य में श्री रगनाय रामचद्र दिवावर जी का “अरतरात्मा से! बहुत ही 
महत्त्वपूर्ण कृति है । 


आलोचना 
भ्रन्‍्य क्षेत्रों की प्रपेक्षा झालोचना वे क्षेत्र मे अ्रधिक प्रगति हुई है। कर्णादव 
प्रदेश के हिन्दी विद्वान समय-समय पर जिभिल्‍न पत्र-पत्रिकाप्नों में श्रालोचवात्मक 
तथा परिचयात्मक लेख लिखते रहे हैं। जब विश्वविद्यालया मे एम० ए० वी पढ़ाई 
होने लगी तव कई लोग घोघ वी ओर अश्रवृत्त हुए । कर्णाठक प्रदेश से हिंसदी में 
सर्वप्रथम पी-एच० डी० पाने वाले है डा० हिरण्मय जी । झापने “हिन्दी एवं बल्नड में 
भक्ति-आदोलन' नामक विपय पर तुलनात्मक प्रध्ययन क्या | सतुलित विधार एव 
विद्वत्तापूर्ण प्रस्तुतीक्रण आपके इस भ्रवध की विशेषता है। झापने कल्नंड वे वीरशंव 
एव वैष्णव भक्तों के साथ हिन्दी के निर्गुण सत तथा भगुण भक्तो की तुलना वी है। 
इसके प्रतिरिक्त झ्ापन वन्‍तड साहित्य, सस्कृति झ्रादि पर सँकड्टो प्रालोचनात्मक निवध 
प्रस्तुत किए है। दर 
प्रो० ना० नागप्पा जी ने रसात्मक वोध के विविध रूपो की चर्चा बरते हुए 
आलाचना के ग्रतर्राप्ट्रीय रूप का प्रतिपादन क्या है। हिन्दी व्यावरण के प्रंइनों पर 
आपने सबसे पहले लिखा। भाषा वैज्ञानिक विषया पर भी आपने सबसे पहले वलम 
चलाई । आपके झ्रालोचनात्मक निवध यत्र-तत्र बिखरे हुए है। 
जव से मैसूर विश्वविद्यालय म॑ एम० ए० वर्ग खुला तब से शोपकार्य वो 
विशेष बढ़ावा मिला भ्रौर अनेक लोगों ने झ्षोघार्थी के रूप मे अपने नाम पजीहत 
किए । किन्तु शोध की गति तीद्र नही है। विषय तुलनात्मक ही झधिक रहे हैं। मंपूर 
विश्वविद्यालय से श्रव तक एक दर्जन लोगा ने झोध-प्रवध प्रस्तुत कर पी-एच० डी० 
डिग्री प्राप्त की है। उनकी सूची इस प्रकार है-- 
] डॉ० एम० एस० कृष्णमूति--966 
विपप---हिन्दी एवं कन्‍तड के साहित्य की प्रमुख धाराग्नों का तुलनात्मक 
अध्ययन । 
2 डॉ० वी० कष्णस्वामी अब्यगार-- 967 
हिन्दी एव कन्नड के अलकार ग्रन्थों का तुलनात्मक अध्ययन । 
3 डॉ० एस० एम० रामचद्र स्वामी---2 968 
ऋरनड के रामकाब्य के पात्रों का तुलनात्मक अध्ययन । 
4 डॉ० पी० सी० मानव--970 
हिन्दी के लावणी साहित्य का गध्ययन । 
5 डॉ० बी० बेंकटेश--97] 
बसव और क्वीर का तुलनात्मक अध्ययन । 
* 6 डॉ० पी० एच० सेतु माधवराव--97] 
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हिन्दी एवं कन्‍नड के नाटकों का तुलनात्मक अध्ययन । 
7 डॉ० पी० बी० नजराजे श्ररसु--972 

हिन्दी एव कस्‍्नड के लोक्गीतो वा तुलनात्मक अध्ययन । 
8 डॉ० श्रीमती राधाहप्णमूत्ति--972 

दक्षिण का सत-साहित्य 
9 डॉ० मे० राजेदवरय्या--972 

हिन्दी के निर्गुणिया सत एवं कन्नड के दरण साहित्य का तुलनात्मक 

अध्ययन । 
0 डॉ० एस० वेणुगोपलाचार--974 

हिन्दी एवं कन्नड में वैष्णव भक्ति--एक अध्ययन । 
॥ श्रीमती सरसम्मा--975 

हिन्दी एव बननड़ की बहावतों का तुलनात्मक अयध्यन । 
॥2 डॉ० एम० के ० भारती रमणाचार--975 

हिन्दी और वनन्‍्नड में राम-तत्त्व। 

डॉ० इृष्णमूनि जी ने अपने शोघ-प्रवध में हिन्दी झौर कन्‍नइ की वीर, भक्ति 
हब »हगार रमधाराभ्रो वी तुलना वी है | यह तुलना व्यापवः ऐतिहासिक पृष्ठभूमि मे 

है। तुलना और प्रभाव निर्देश इस शोप प्रवध की महती उपलब्धि है। कर्णाठक 
ही एक ऐसा देश है जहा वीरशव, वीरवँष्णव आदि घर्म मित्रत हैं । भकित के भ्रत्गंत 
प्रापने यह दिखाया है कि बवीर वीरशैव सो से प्रभावित थे, तुलमी वा हरि/हर 
समन्वय बर्णाटक के भागवत सप्रदाय के प्रभाव का परिणाम है । यह प्रभाव दो प्रकार 
का है--प्रत्यक्ष भर परोक्ष । प्रत्यक्ष म काझ्ी के जगमवाडी मठ तथा वहा वे वीर- 
भव सतो वे बवीर पर सभावित प्रभाव । क्‍्यीर न वीरणैव सत 'जगम' का प्रनेक 
बार उल्तेख किया है। दूसरा मराठी सतो हारा मराठी सतो के प्रभाव को हिन्दी विद्वानों 
भी स्वीवार किया है। भापने बई प्रमाणों द्वारा यह सिद्ध किया है कि मराठी 

गत बीरशैय मतो मे प्रभावित हैं। 

प डॉ० प्ृष्णस्वामी भ्रय्यगार जी ने हिन्दी तथा वन्‍नड के झलवार-प्रथ, उनमें 
पाई देने वादे साम्य तथा उनसे मूल उत्म भ्रादि को ग्रत्यत प्रौद एवं पाण्डित्य- 
परेण भैती में प्रतिपादित किया है॥ 

डॉ रामचद्र स्वामी जी ने हिन्दी एवं कन्‍्तड के रामकाव्यो के पात्रो की छुलना 

* वाल्मीकि रामायण वे परिश्रेष्य मे वी है। लुतसी, नागचद्ठ, मेंयिलोगरण गुप्त, 
उप धादि प्राचीन व भर्वाचीन कवियों को झमायणों वा चरित्रगत साम्य व बैपम्य 
पैपा उनकी सास्दृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का चित्रण क्या है। 
कोर कि पी० भी० मानद जी ने लावधी दाद की स्युल्पत्ति, उसकी व्यापकता 

पा ववेचन करते हुए उसे एक सशक्त चोक-साहित्य विधा वे रुप मे प्रस्तुत 

30, | ६ । दक्षिण मे प्रघलित लावधी साहित्य वा उल्लेख परिधि से बाहर होते हुए 

हे प्रय को भौर भी उपादेय बनाता है। 

डॉ बो० वेइ्टेध ने घपने प्रवध मे निम्ताहित भ्रश्नो पर प्रशाध डाला है * 
) उन्तर भारत मे निृंध सता को भद्दाराष्ट्र के वारक्री सप्रदायों में 
दाय जो निर्युच्त भकित ब्राप्त हुई, कटी जाती है, वह निर्यूण भक्ति 
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बारकरमत के वीरश्षैव सप्रदाय से प्राप्त रही । 

2 'सब्बरवादी झून्य” की भावना कवीर झादि हिन्दी सतो को गोरखनाथ वे 

माध्यम से वीरशैव शरणों की देन रही । 

3 कक्‍्वीर प्रत्यक्षत और परोक्षत कर्णाटक के वीरशैवमत से प्रभावित हुए 

होंगे। 

डॉ० पी० एच० सेतुमाधव राव ने अपने शोध-प्रवध में हिन्दी श्रौर वन्‍्तड वे 
सामाजिक नाटकी की तुलना की है। इस ज्ोघ-प्रवध में हिन्दी श्रौर कन्‍्तड़ के सामा- 
जिक नाटकों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत करते हुए दोनो भाषा-प्रदेशों की जनता 
के जीवन की विभिन्‍न परिस्थितियों एक समस्याओं को परखने भौर उनके भाध्यम से 
उन मूल तत्त्वो का उद्घाटन करने का भरसक प्रयास किया गया है जिनके द्वारा 
भारत की भावात्मक एकता का क्षेत्र प्रशस्त तथा दुढ हो ! 

डॉ० पी० वी० नजराजेग्ररसु जी के 'हिन्दी और कलनड के लोक-गीतो वा 
तुलनात्मक अध्ययन' भे सप्त भ्रध्याय है | प्रथम भ्रध्याय मे लोक-गीतो वा प्रारभ, उनका 
स्वर्प, उनकी परिभाषा आदि पर विचार कर यह स्पप्ट किया गया है कि साहित्य 
में' लोक-गीतो का महत्वपूर्ण स्थान है। ट्वितीय अध्याय मे कल्नड भाषा, उसकी भौगो- 
लिक सीमा तथा कर्णाटक की सास्द्ृतिक परपरा का परिचय दिया गया है। तृतीय 
प्रध्याय में कन्लड प्रदेश के विविध भागों मे प्रचलित भिन्‍न-मिन्‍त प्रकारों के लौक-गीतो 
कय विश्लेषण किया गया है। इन लोक-गीतो की प्राचीनता, इनकी टेक, गान को 
तरीका श्ादि पर भी प्रकाशन डाला ग्रया है ! चढुये अध्याय में हिन्दी प्रौर कन्तड के 
लोक-गीतो का तुलनात्मक एवं समन्वयात्मवः अध्ययन किया गया है। इस भ्रध्ययन से 
भारतीय सस्कृति का प्राघार क्या है, उसका विकास कंसे हुआ, यह जानने में एक 
नया दिशा दर्शन करने का प्रयत्न किया गया है। पचम अध्याय में कन्तड लोक- 
में आने वाले विविध भावों का विवेचन किया गया है । 

'दक्षिणी भारत की सत-परपरा” नामक अपने प्रचध मे श्रीमती राघाक्ृष्णमूति 
ने दक्षिण भारत के तमिल, तेलुगु, कल्लड, मलयालम तथा मराठी के सत-साहित्य वा 
परिचय दिया है । 

डॉ० एम० राजेश्वस्य्या जी ने अपने झोध-प्रवध मे कन्तड शरण-साहित्य एवं 
हिन्दी सत माहित्य मे प्राप्त निर्गुण भक्तिघारा का तुलनात्मक अध्ययन किया है। 
वीरशैव सता की औत्तरेय सतो से क्या विशिष्टता है, उनकी देन क्‍या है श्रादि वी 
विवरण इसमे है । औत्तरेय सत्ो पर वीरशैव प्रभाव वी भी चर्चा है। ॥ 

डॉ० वेणुगोपालाचार्य जी ने अ्रपने ग्रत्थ “हिन्दी और कन्‍्लड मे वैष्णव भवित 
में कर्णाटक में वैष्णव धर्म पर प्रकाश डाला है। डॉ० हिरण्मय जी ने अपने शोब-प्रव॒त 
में इस विपय पर भ्रच्छा काम क्या था हर 

डॉ० सरसम्मा जी ने 'हिन्दी और कन्‍नड की वहावतो वा तुलनात्मक पझ्रध्ययत 
नामक अपने झोध प्रवंध म कहावत वी व्याख्या, दोनो जनपदों बी बहावतो हारा दक््षि 
जीवनदर्शन, पद्धति, विश्वास आदि का सुदर विश्लेषण क्या है। कहावतें भाषाई 
भिन्‍नता वे होते हुए मी किस प्रफार समस्टिगत अचेतन मत की अभिव्यक्ति करती हैं, 
इसका प्रतिपादन क्या गया है । 

डॉ० भारती रमणाचार्य जी ने हिन्दी और कन्‍नड में अभिव्यकक्‍त्त रामतत्तें 
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विपग्र पर काम किया है। राम का स्वरूप विभिन्‍न मतो के परिप्रेद्य मे कैसे रूपायित 
हुआ, इसमे झ्राघुनिक युग का योगदान क्या रहा झादि विषयो पर प्रकाश डाला है। 

इनके अतिरिक्त वर्णाटक, मैसूर तथा बेगलूर विश्वविद्यालयों मे वीसियो विपय 
धोष के लिए पजीक्ृत हुए हैं। 

अन्य ग्रालोचनात्मक ग्रथो में श्री सिदर्लिंग पट्टण शेट्टीजी का 'बन्‍नड एवं हिन्दी वी 
नई कविता, डॉ० रारजेश्वरय्या जी वा 'उमिला', डॉ० सरगु इृष्णमूति का 'पपरामायण 
तथा तुलसी रामायण वी तुलना,” डॉ० एम० एस० कृष्णमूर्ति का 'कबि श्री कुर्वेदु तथा 
कवि श्री वेंद्र' श्रादि उल्लेखनीय हैं। साहित्य के इतिहासो में गुरुनाथ जोभी का 
'बन्नड साहित्य-पर्िचिय', डॉ० एन० एस० दक्षिणामूर्ति का 'कर्णाटक तथा उसका 
माहित्य', डॉ० एम० एस० कृष्णमूत्ति का 'कर्णाटक भारती', डॉ० हिरण्मय जी का 
'वज्नड साहित्य सौरभ', श्री सिद्धगोपाल का 'कन्नड साहित्य' तथा काशीनाथ हल्ठदीकेरी' 
वा पन्‍्नड़ साहित्य” उल्लेखनीय हैं । 

कोश तथा व्याकरण ग्रथो के क्षेत्र में सर्वाधिक महत्व का काम किया है डॉ० 
एम० वी० जबुनाथन जी ने। झापने हिन्दी-कन्नड-कोश, उर्द्‌-हिन्दी-कोश, हिन्दी 
मुहाबंस-कोटा, सरल हिन्दी व्याकरण श्रादि ग्रंथ रचकर इस क्षेत्र की कमी को पूरा 
किया है । प्रापका हिन्दी-कन्नड कोश झ्राज भी एक आदर्श कोश है । प्रन्य कोश-ग्रथो 
में भुध्नाथ जोशी जी के हिन्दी कोश तथा वनन्‍नड-हिन्दी कोश, जे० जी० मैसाछेली वा 
वेन्‍्नड -हिन्दी कोश, डॉ० एन० एस» दक्षिणामूरतति का कन्नड-हिन्दी कोश झ्रादि 
उल्लेखनीय है। व्याकरण के क्षेत्र मे प्रो> ना० सागप्पा ने ठोस काम क्या है। झापके 
'प्रभिनव हिन्दी व्याक्रण' तथा “हिन्दी एवं कन्‍नड का व्यतिरेकात्मक अध्ययन बहुत ही 
४2 दिद्त्तापूर्ण हैं। हिन्दी एंव वन्‍्नड व्याकरणों की तुलना श्री श्रीकठ मूर्ति ने भी 

। 


__ दार्शनिक ग्रथो भे डॉ० र० रा० दिवाकर जी के “वचनशास्त्र' तथा 'कर्मयोगा 
'उल्नेखनीय हैं। भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में प्रो० ना० नागप्पा तथा डा० एम० एस० 
रैष्णमूति ने उल्लेखनीय कार्य किया है| प्रो» नागप्पा का 'कन्नड-भापा का भाषा- 
वैज्ञानिक भ्रध्ययन', डा० कृष्णमूति का 'हिन्दी मे द्राविड दाद, 'बबीर मे द्रविड शब्द 
प्रादि उन्तखसनीय हैँ । 
हिन्दी मे रीडरो के निर्माण द्वारा हिन्दी भाषा के प्रचार में योग देनेवालो में 


08 प्रो० ना० ज्ागष्पा, प्रो० राजेश्वरय्या, प्रो० जी ० सच्चिदान दन, श्री पी० श्रार० 
श्रीनिवास भास्त्री झ्ादि श्रमु् हैं। 


कविता : 


४ 304 दे क्षेत्र मे इकरे-दुक्दे प्रयत्न ही हुए हैं, प्रोत्साटन वे भ्रभाव वे कारण 


रे नही निकला ॥ यत्र-सत्र पश्न-पत्रिवाओों में इन कविया बी बविताए प्रवाशित 

मत जन मो ६ को ब्रवाशित बरनेवाली पत्रिवाशों में दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार 

परम कु ह्न्दि प्रचार समाचार, बवर्षाटक प्रातीमर हिन्दी श्रचार सभा की 

बोग्मन सैया मेंमूर हिन्दी प्रचार समा वी हम्तलिखित पत्रिका 'जागृति' का 
महत्त्वपूर्ण है। 


इंदिरा देदो : श्रीमती इंदिरा देंवीजी विख्यात गाघीदादी प्रीौ० टी ० इष्णमूर्ति .... 
| 
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की श्रीमती है। झापते गाधीजी के रचनात्मक क्यकमों में सक्तिय रूप से भाग विया। 
हिन्दी स्वयं सीखी ही नही, उसका प्रचार भी झ्रापने किया। 'जागृति' पत्रिका का 
सपादन भी आपने किया । ]935 ई० मे ही झापने वहुत-सो कविताएं लिखी थी। 
*बचपन' झ्रापकी एक उल्लेखनीय कविता है ! एक उदाहरण 


मेरा उपवन 
मेरा उपवन छोटा-सा 
खिलत जहा मधुर मृदु फूल । 
मेरे मन को यह हरपाता 
जिसमे जाती हू दुख भूल | 
खग स्वागत का गाता गाते 
मसलयानिल वहता है मद 
अझलि को देख खिलते सब फूल । 
प्रगटाते अपना परमानद। 
मधु पी-पीवर वह मतवाले 
झलि गाते है मधुमय गान । 
सूरज की ये कोमल किरणें। 
भर जाती जीवन मे प्रान 7 
डॉ० हिरण्मयजी ने भी इसी पत्रिका के लिए कुछ कविताएं लिणी थी। 
जागृति” मे लिखनेवाले श्रन्य लेखको में श्री एच० बी० मुजगाचार, बे० एस० वैंवट- 
रामय्या, झार० पी० मोहन, के० प्रागेशाचार्य, एम० वी० चित्रलिंगय्या ध्रादि प्रमुख है। 
श्री भुजगाचार जी की कविताए अत्यत मामिक है। “दिल के तार हिलाऊ 
आपकी सर्वाधिक प्रसिद्ध कविता है ! यद्यपि आपने कोई सप्रह प्रकाशित नहीं विया है, 
फिर भी एक सग्रह के लायक सख्या मे आपकी कविताएं है। सुकुमार भावना तथा 
सुदरपदावली आपकी कविता वी विशेषता है। ए+ वानगी 


मेरा देश 


मैरा देश दुनिया मे सबसे निराला! 

साहस सस्क्ृति की यह पाठशाला 
बह शीज्य पर देख, काचन मुकुट है। 

उत्तर म॒ पावन हिमालय विकट है। 
करुणा की घारनसी गगा प्रकट है। 

जमुना तथा सिंघु नदिया सुतह हैं। 
सागर चरण घो रहा उभिवाला ॥ ॥॥ 
यहा राम साम्राज्य तज वन चले थे । 

लोकार्थ कतंव्य बरते चले थे । 

यहा कृष्ण गोता सुनाते चले थे। 
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मनुष्यत्व शिक्षा दिलाते चले थे । 
यही है हमारे दिलों का उजाला ॥ 2॥ 
यहा साधु-सता ने जाना निगम है। 
आहिसा यहा धर्म पावनपरम है। 
निकली यहा काव्य सरिता प्रथम है । 
विज्ञान सूरज का पहला उगम है । 
यही देश झ्ार्यों का इतिहास वाला ॥ 3॥ 
कै० एस० देंकटरामय्या “वेंक्टेश' आप एक पुराने हिन्दी-प्रचारक हैं । हिन्दी- 
प्रचार के साथ-साथ आप हिन्दी म॑ कविता, कहानी आदि भी लिखते रहे । दक्षिण 
गगा, बापू, सुख-दुख श्रादि आपकी प्रसिद्ध कबिताए है । एक बानगी 


नदी का दुख 
हाय मेरा अत आया | हाय मेरा शत । 
लगी रोने नदी जब आई सागर तीर ॥। 
मैं थी क्तिनी प्रसन्‍न पिता गरिरि के घर, 
फ्ली-फली वहा अतुलित प्रभग झानद ॥ ऐ 
कूद नीचे-ऊचे ग्रिरि से वही सैक्डा कोस 
पाट के विस्तार-सां बढ़ रहा मम उत्साह 
भर-जीवन में थी चचल पुलकित अपार 
जानती क्‍या अत होगा मिलके पारावार। 
सोचकर यां लगी रोने नदी अपना झत, 
पर पल-पल बदलती नदी कभी वह नहीं वह 
पल-पल उसका जल जाता बहता निरतर। 
सत्य यह कि नित्य नूतन है नदी की घार । 
बूद बारिश की भी है सदा हालत यही, 
जो है गिरती उन्नत भ्ननत से इस मह् 
पर न उसका श्रादर इस धरा पर कभी, 
रूप रग जो है नहीं उसका कारण यही !॥ 
पक श्री झ्ार० पीौ० मोहन 'मुशी मोहन के नाम से आपने दर्जना कविताएं 
/ जो “जागृत्ि' के पुराने श्रका मे बिखरी पडी हैं । दुखियारा, दीपदिखा आदि 
भाषदी प्रमुष्त ऊविद्मए हैं। सदीक्षता एक अवाहमयी माया आपकी कविताओं की 
विशेषता है। एक बानगी 
सनमारा 
झ्राज चुप कंसे रह में 
याद झाता विगत चित्रण । 
प्यासे नशीले नयन में 
मादकता थी मसदिरा की! 
नित रस भरी उमगो के 
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गीत गाती बीन मन वी । 
मत जमुना के पाती में 

आजा भरे सितारा था। 
यौवन के मस्त दिनो में 

सुरपुर का सुख लूटा था। 
जीवन के निशा समय मे 

व्याकुल बैठा मन मारा। 
निराशा तम की रात में 

भगवान का ही सहारा। 
आज चुप कंसे रहू मैं 

याद श्राता विगत जीवन का । 

के० प्राणेशाचा्य आपने भी 'जागृति” के लिए बहुत-सी कविताए लिखी थी। 
आपकी दशौली सस्कृत-निष्ठ है । एक उदाहरण--- 


कामना 
मैं तव सेवक बन जाऊ, 
सुदर उपवन रचकर 
मैं तब लीला गाऊ 
प्रतिदित तेरे दरसन करके 
दिन भर स्मरण करू 
भक्तिभाव में तुके बुलाऊ। 
अपने पतन की सुधि भूलू। 
मम कुटिया का तू स्वामी । 
तब महिमा नित गाऊ। 
मम्र जीवन का दिया जलाकर । 
उज्जवल जोव  जलाऊ 
तव मूरति मैं स्थाप्रित कर 
नित नित भजन करू 
तब त्रीडा मे रत हाकर 
तन मन से मैं गाऊ। 
जागृति” क॑ अन्य कवियों भे उल्लेखनीय हैं, सर्वेश्री ता० विनायकराव, 
चित्रलिगय्पा 'ग्रन्तर्मखी' आदि ॥ दि 
प्रौ० राघाकृष्ण मुदलियार वहुभायाविद्‌ श्रो० मुदलियार ने अ्रठारह भाषाओं 
मे अपनी कलम चलाई है, सो भी कविता मे। आपकी कविताएं सत्रन्तत्र बिखरी हुई 
हैं। झ्ापकी प्रसिद्ध रचना 'दयूतिश्रुति वाहिनी” म अठारह भाषाओं में लिखित जो 
कविताएं हैं, उनसे हिन्दी की भी कविताए हैं । इनदे अ्रतिरिक्त स्व॒रचित इस कविताओं 
का हिन्दी श्रनुवाद भी है। भाव-तीत्ता, विचार गाभीय्य एवं भाषा प्रौढता श्रापकी 
»« कविता की विश्वपताए हैं। कुछ उदाहरण . 
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व्यवस्थापद 

अनूठी जगती पटी है मानव-चेतना से लवालब, 

सवरी बस्ती बटी है दानव-ग्रेरणा से घुटकर । 

व्रिखिल विश्व मे फ्ली है चितृशकविति की चिरबहिति, 

पृथक्‌ प्रदेश भे मची है घोरवृत्ति वी लय-सह्ामति । 

समरस ही करता है परिवर्तन” विकार वेश औपधोपचार 
सविस्तार हो करता है परिभ्रमण सस्फार वा पुनराख्यान । 
प्रकृतिस्थ ही करता है 'सवेदन' सर्वलोकमगल का समाशर | 
स्वायत्त ही करता है 'सगठन' विश्व कुटुव का सविधान | 


निरपाय नरनायक 
पेड तले बैठा है तुरता फुरती घूवी रमाये बेघर, 
हरी दूव विक्‍ती है अ्रशरफ्यों वे मोल खुले वाजार। 
भुंठी प्रान निभाता है मरने वे जीविन पर रक ही वेवस 
हत्थे चढा लेता है दवग को छलछद से नीतिवान ही वेजार ॥ 
दे रहे थे प्रजाराज को दुहाई वल खाकर चुपके से सभी 
भ्राने लगती हैं सुख की हिलोरें हाल्ा की पितक में प्रभी 
साक विहान पड़ रही हून-फही इनकी हाकने वालो के यहा 
फिर भी हारे दर्ज ही लेते है विद्रोह की राह भगव बहा। 
कर्णाटक वे प्रन्य हिन्दी कवियों मे उत्लेखनीय है सर्वेश्री सिदलिगपट्टण शेट्टी, 
सत्यानद, पच्माक्षरी द्रिमठ, डॉ० मरगु इृष्णमूति, दा० रा० पुराणित प्रादि। श्री 
सि्दविमपट्टण पट्टी बन्‍नड के भी स्यातनामा बवि हैं। भापवी कविताएं 'झल प्रौर 
मागर' नामक सग्रह में सगृहीत हैं। डा० सरणु दृष्णमूति जी के काव्य-सप्रहो में 
“बाना वेतन” तथा 'मधुस्वप्न! प्रमुख हैं / प्रापरी ववितामों से साववता की डुहमाई 


है भौर दुर्धप जीवन बय दहवता चित्र है, नवनिर्माण वे लिए चुनौती है, भावों में वाद 
है प्ौर भाषा में गठि है। एवं उदाहरण : 


हमको मत रोको 

प्रय वक्‍त नहीं चितने करने हम भाग जुटाने निकल हैं। 

हमको मत रोको, कया पर प्राराश उठाने निकले हैं। 

मत बोलो, सुनने बुनते को ये यान भाज तैयार नहीं। 

मत बोलो, कुछ प्रपनाने को ये प्राण झाज तेपार नहीं । 

प्राथो में लावा क्री जमना झ्ागे में पावक वी गगा। 

मेहर तर में प्रघढड स्‍श्राधी हम स्वर्ग हटाने मिले हैं। 
भय तर थे कम भी घपने ही भव दने पराये निकले हैं । 
प्रव तक ये शिशु सद ह्वाथो के, चव हाय वदाये तिकते है । 
सह लो रावण वी ययव बातें सह ली दुर्पोघ्चन की सातें। 
झव रामपार्थ ने पनुप्त उिये टबार जगाने निरले हैं। 
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क्या कहा ? 'रात है शेप अभी, हम नये सूर्य वन जाएंगे । 
क्या कहा ? 'मौत की आहट है', हम जीवन गान सुनायेंगे। 
क्या बहा २ 'साप फुफकार रहे', हम उनके सिर पर नाचेंगे। 
जिसने घूरा है, उसके दृग तलवार चलाने निकले हैं। 
हम भी अब तक पत्थर पत्थर वे सम्मुख हृदय नवाते थे । 
हम भी भव तक झपनी जुबान वी बिजली झनय बुभाते थे। 
पर श्रव पत्थर मे अगारो की जीभ लगाने विकले हैं। 
तूफान श्रौर ग्राधी के उसका मौत सिखाने निकले हैं। 
गाधी के घर में सापों की बाविया बनायी जाती हैं। 
गौतम के घर में तलवारों की तान सुनाई जाती है 
झहरो, ठहरो देखेंगे हम--हा, देख लिया, श्रव देशों तुम 
गाधी गौतम के मदिर को हम छुद्ध कराने निकले है। 


श्रनुवाद 

अनुवाद ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसम पर्याप्त मात्रा में कार्य हुमा है। प्रनूदित 
ग्रन्थों के द्वारा प्रदेश-विशेष या भाषा विशेष की सस्दृति का सजीव चित्रण प्राप्त 
होता है । इस दृष्टि से सच्चे भ्रनुवाद एक नयी भावशूमि लाने मे समर्थ होते हैं। 

उपन्यास--कल्नड के श्रेष्ठ उपन्यासकार शिवराम कारतजी के 'मरक्ठि मण्णिगें 
का अनुवाद श्री बाबूराम कुमठेकर ने बहुत समय पहले ही किया था| किन्तु मूल वा 
सौन्दर्य यहा नहीं आ पाया है। कारत जी के 'अछ्छिद मेले! (मरने पर) का झनुवाद 
श्री गुर्ताथ जोशी जी ने किया है। श्री श्र० न० कृष्णराव जी के “कित्तूरराणी चेन्लमा 
तथा 'मध्याराग' झादि का हिन्दी अनुवाद हो चुका है। श्री० त० रा० सुब्वाराव जी 
के 'हसगीते' का अनुवाद प्रताप सुधाकर ने क्या है । डा० हिरण्मयजी ने श्री के० वी० 
अश्यर जी के 'शातल्ा' उपन्यास का हिन्दी भ्रनुवाद क्या है। श्रीमती बी० कै? 
सुब्बलक्ष्मी जी ने श्री निरजन दे “विमोचने' का हिन्दी झनुवाद किया है। डॉ० एस० 
एल० मैरप्पा जी वे वशवृक्ष' का सफल अनुवाद प्रस्तुत किया है डॉ० वासु बी९ 
पुश्नन ने। श्री चद्रकात कुसनूरकर ने श्रीकृष्ण झालमहल्ली के 'कार्ड' (जंगल) वा 
हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया है । प्रो० ना० नागप्पा ने श्रीर॒गजी के “अनादि अवत' का 
हिन्दी श्रनुवाद किया है | डॉ० एन० एस० दक्षिणामूर्ति का 'रत्नाकर' (मूल लेखक जी 
ब्रह्मप्पा), डॉ० भारती रमणाचार्य का “दान चितामणि' (जी० ब्रह्मप्पा)) डा० रामच£- 
स्वामी का 'अपस्वर! (मूल लेखिका श्रीमती त्रिवणी), श्री रसिक पुत्तिगे का 'इृप्ण 
देवराय” (मूल लेखक सूर्यनाथ कामत), एन० डी० इृष्णमूर्ति का 'उदयरवि' झादि इसे 
क्षेत्र की उल्लेखनीय ऋृतिया हैं । 

कहानी--डा० रामचद्र स्वामीजी ने “त्रिवेणी सप्तक' 'थीनिवास भष्टक नाम 
मे श्रीमती त्रिवेणी तथा डा० मास्तीजी की कहानियो का अनुवाद प्रस्तुत किया है! 
अनुवाद वाछित परिणाम भ्रस्तुत करने मे विफ्ल है। श्री सु० राभचद्रजी ने श्री प्रश्वत्व 
जी की क्हानियो का वहुत ही सफ्ल अनुवाद प्रस्तुत बिया है। वहानियो के धर्म 
अनुवादको में उल्लेखनीय हैं सर्वेश्री पी० वी० नजराजे अरयु, एम० वी० चित्रलिगय्या, 
डा० एम० एस० कृष्णमूति, के० सी० सारगमठ तथा प्रताप सुघाकर । 
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नाटक--सवसे पहले डॉ० र० रा० दिवाकरजी ने स्व० एम० आर० श्रीनिवास 
मृतिजी के 'नागरिक' नामक नाटक का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत क्या । श्रीप्रताप सुधाकर 
में बुर्देपुजी के 'इमझान झुरुक्षेती का भ्रनुवाद किया। डॉ० हिरण्मयजी ने कुर्वेपुजी के 
"खनाक्षि' का अनुवाद क्या है। डॉ० राजेइ्वरय्या तथा ग्रुर्दत्त ने डॉ० प्रभुशकर 
(के अगुुलीमाल'! का अनुवाद कया है । श्री बी०वी० कारत ने श्रीरगजी क्के 
'बेछ जनमेजय तथा गिरीश कार्नाड वे 'तुगलक' का सफ्ल अनुवाद प्रस्तुत क्या है | 
श्रीमती चद्राबाई ने डॉ० प्रभुशकर के “प्रवपाली/ का अनुवाद क्या है। 
निबंध तथा रेखाचित्र--निवधो वे झनुवाद बहुत ही कम हुए हैं। प्रो० नागप्पा 
ने प्रो० ए० एन० मूर्तिराद जी के “हमलगनसुगकछ ” (दिवास्वप्न) का सुदर श्रनुवाद 
किया है। डॉ० एम० एस० कृष्णमूर्ति ने स्व० सिद्धव्वनहछो कृष्णशर्मा के बुछ तिबधो 
वे रेखाचितरां का हिन्दी अनुवाद किया है। श्रीमालचद्र जयश्ञेट्टी ने एन० भ्रह्लादराव 
के निबधों का प्रनुवाद किया है । श्रीतिप्पेस्वामी ने प्रो० एच० एस० के० तथा डॉ० हा ० 
मभा० नायकजी के कुछ रेखाचित्रा का श्नुवाद क्या है। कुर्वेपुजी के मलेनाड चित 
वा सुदर अनुवाद प्रो० कम्पीकेरी तथा शिवमू्ि स्वामी ने किया हे। 
बचन-साहित्य--वचन-साहित्य कन्‍्नड की झ्रपनी साहिंत्य विधा है। यह एक 
प्रकार का पद्य-गधीं गद्य है। इसमे वीरशैव सतो ने अपनी प्रनुभूतियों को वाणी दी 
है। इसवी परपरा श्राज तक चली आई है । इसका यथेष्ट अनुवाद हिन्दी मे नही हो 
पाया है। वसवैश्वर के बचना का सर्वेश्षी रामेश्वस्य्या, उमापति शास्त्री सथा मूसनूरसठ 
हि है। उमापति थास्त्री ने अक्कमहादेवी के वचनो का भी श्नुवाद प्रस्तुत 
या है। 
कविता--भारतीय कविता” माला में साहित्य श्रकादेमी के लिए कन्तंड के 
प्रमिद्ध कवियों की कविताओं का अनुवाद सर्वश्री प्रो० नागप्पा, डॉ० हिरण्मय, वी० 
भार० नारायण भ्रादि ने क्या है। बर्घा से प्रकाश्षित कवि श्रीमाला के लिए डॉ० 
एम० एस० इृष्णमृत्ति ने श्री दुर्वेपु तथा वेंद्रेजी की कुछ कविताओं क्य गद्यानुवाद 
या है) प्रा० जी० सच्चिदानदन ने वीस साल पहले कुव्वेपु, वेंद्रो, गोविद पै श्रादि 
कविताओं का हिन्दी अनुवाद आ्राजक्ल' में प्रकाशित क्या या । डा० सरोजिनी 
(हिंपी ने बु्बेपुजी के महावाब्य *रामामण दर्शनम” के एक खेड का हिन्दी अनुवाद 
रैया है। इसी लेखिका ने डॉ० डी० वी० गुडप्पाजी के 'मकुतिम्मनवग्ग' वा हिन्दी 
लुवाद किया है। श्री शिवमूरति स्वामीजी ने श्रीमती जयदेवी तायी लिगाडे के 
जयगीत' का सफल अनुवाद क्या है। 

.. _ प्राचीन कविताओं मे प्रो० मा० देवेगौड ने हीन्नम्मा की विख्यात इृति “हरिबदेय 
जे वा 'सती गीत” नाम से काव्यानुवाद किया है जो काफी सफल है। डा० दक्षिणामूति 
ने 'जैमिनी भारत का गद्यानुवाद क्या है! भक्त श्रेष्ठ पुरदर दासजी के ग्रेययदो का 

भनुवाद चादुराद चुमदेरर ने 'पुरदरदासजी दे भजन' नाम से क्या है। 


5 
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डॉ० भोमसेन निमंल 


आय शोर द्रविड़ वे सगम स्थान पर स्थित झाधों ने भा सस्कूत को प्रपता 
कर, प्राय भाषाप्रो की सराहनीय सेवा बी है। क्या सस्क्त, क्या प्राकूत, क्या प्रपश्रश, 
क्‍या हिन्दी--सभी भाषाग्रों वे साहित्य मडार की श्रीवृद्धि मे उन्होंने श्रपन प्रमृह्य 
सहयोग प्रदान किया है। सस्कूत साहित्य की बुछ शाखाओं में तो भाप्नो ने भ्रपती 
रचनाओं को सर्वमान्य बनावर, प्रपने ग्रथो को उस क्षेत्र वी झ्लाधिकारिव' एवं प्रामाणिक 
रचताएं बनाई हैं। वैदिक विज्ञान में विद्यारष्य स्वामी, दाशशनिव साहित्य में कुमारिल 
भट्ट, व्याख्या-रचला में मल्लिनाथ सूरि, काव्य-शास्त्र मे पडित जगन्नाथ मा सरस्वती 
वे! ऐसे ही वरदपुत्र हैं, जिनपर श्राप्र जाति समुचित गर्व बर सकती है। 

ईसा की प्रारभिक शतियों मे आभ्न देश पर सातवाहतों का घासन रहा। 
सातवाहना के युग मे प्राकृ॥ भौर सस्कृत दोनो भाषाओं का पर्याफ्त भ्रचार रहा। 
पआ्राकृत साहित्य वे लिए मानो यह स्वर्णयुग था। महाराजा हाल द्वारा सकलित गाया 
सप्तशती' मानो इस स्वर्णयुग का मणिदीप है। हिन्दी साहित्य की भ्रत्यधिक लोकप्रिय 
साहित्य-विधा 'सतसई' का मूल प्रेरणा-खोत 'गायासप्तशती' वो ही मान सकते हैं। 
इसे हिन्दी के लिए प्राप्न की सर्वप्रथम तथा सर्वप्रधान देन माना जा सकता है। 

सस्कूत श्रौर प्राकृत के बाद प्राप्नो मे उन भाषाओं के उत्तराधिकार से सपल 
हिन्दी भाषा तथा साहित्य की भनुपम सेवा पी है प्रौर इस दिशा में सतत प्रयत्नशील हैँ। 

हिन्दी में स्वय न लिखकर भी, हिन्दी साहित्य को भ्रप्रतिम रूप से प्रभावित 
करनेवाले झ्राचार्य श्री बल्लभ झाप्र थे। ये कमपाटिवाले त्रिलिग ब्राह्मण थे। वल्लभ 
सप्रदाय ने हिन्दी साहित्य मडार को जो भ्रक्षयनिधिया प्रदान की हैं, वे बिसीसे छिपी 
नही हैं । 

मध्ययुगीन साहित्य में वल्लभाचार्य के बाद पद्याकर तथा लाल कवि का ताम 
लिया जा सकता है। रीतिवालीन क्वियो मे भाषा के विचार से प्रौढ, वाग्विदग्ध एव 
कुशल कलाकार पद्माकर जी तैलग ब्राह्मण थे । 

रीतिकाल के अन्य प्रसिद्ध कवि लाल कवि उपनाम गोरेलाल के पूर्बज झ्राप्न 
के तिवारी थे । इन दोनो कवियों ने ब्रजभाषा के प्रचलित साहित्यिक रूप वा प्रयोग किया 
है । इनकी रचनाझो को रीतिक्ालीन साहित्य मे समादूत स्थान प्राप्त है । 

उपयुक्त भहानुभावो ने हिन्दी भाषी प्रान्त में रहकर हिन्दी साहित्य वी सवा 
की है । इन महानुभावों की परपरा में आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि श्री सी० 
चालकृष्णराव का नाम सादर लिया जा सकता है। इनके अति रिक्त हिन्दी-भाषी 
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भ्रातो में कई ऐसे ग्राप्त होंगे, जो हिन्दी-शारदा वी प्रचेना वर रहे हो | 
दक्षिण मे--अहिन्दी भाषी प्रात मे--रहुकर भी बुछ सरस्वती-सुत्रो ने हिन्दी 
साहित्य वी सेवा की है । इनमे [7वी हाती में तजाऊर पर झासन करनेवाले भोमल 
वशीय शाहजी महाराज (सन्‌ 684-7]2) का नाम सर्वेप्रथम उल्लेखनीय है। इन्होंने 
हिन्दो भाषा मे दो यक्षणानों बी रचना की थी ) सगीत झौर साहित्य के प्रवाड विद्वान, 
उत्कृष्ट कवि झौर झ्ननन्‍्य झ्राश्यदाता वे रूप मे शाहजी महाराज तेलुगु साहित्य के 
इतिहास में चिरस्मरणीय स्थान वे अधिकारी हैं । शाहजी ने तेलुगु मे 2] यक्षगानों की 
रचना की थी । शाहजी-कत हिन्दी यक्षग्रानों में “राधा वसोघर विलासनाठय” राधा 
्रौर कृष्ण के सयाग-वियोग के वर्णन से सबधित है तो “विश्वातीत विलास नाटक 
शिव की महिमा से सबधित है। शाहूजी ने 'पचभाषा विलास नाठक' में सस्कृत के 
प्रतिरिक्त हिन्दी, तेलुगु, मराठी, तमिल, मलयालम भाषाओं का स्पृणीय प्रयोग किया 
है। इन नाटका मे प्रयुक्त हिन्दी बुदेलखडी मिश्रित ब्रजभाषा है भ्रौर गीतो के राग- 
ताल कर्नाटक्सग्रीत के भ्रनुमार है। दक्षिण भारत वे सगीत के साचे मे, हिन्दी भाषा 
का ढालने का यह प्रथम एवं सफल प्रयास है, जो राष्ट्रीय भाव-सममक्य का सुदर 
उदाहरण है। 
सन्‌ 880 के लगभग श्री शिष्टु कृष्णमूर्ति झास्त्री तथा मेडा कामय्य भ्रथवा 
नरहूरि शास्त्री नामक दो महानुभावो ने गोस्वामी तुलसीढास वे' मानस का तेलुगु भाषा 
में सुदर काव्यानुवाद किया है। इस अनुवाद की विश्येपता यह है कि प्रनुवादका ने 
भूल हिन्दी ग्रथ मे प्रयुवत छत्दी मे अर्थात्‌ दोहा, चौपाई, सोरठा श्रादि छन्दो मे तेलुगु 
भाषा को ढालने का स्तुत्य प्रयास किया है। यह श्रनुवाद अपने ढग वा भ्रद्वितीय है। 
यह भ्रभी प्रप्रकाशित है । 
सन्‌ 884-86 के मध्य, मछलीपट्टणम के निवासी, तेलुगु श्रौर सस्कृत के विद्वान 
श्री नादेलल पुश्पोत्तम कवि ने हिन्दुस्तानी मे एकाघ नही, 32 नाटकों बी रचना वी है। 
उस समय महाराष्ट्र प्रात से झ्ाई हुई नाट+-कपांनयो के रगमचीय नाटका की धूम थी। 
इन नाटकों की भाषा हिन्दी हुआ करती थी। इन हिन्दी नाटका की देखा-देखी श्री 
उप्पीत्तम कवि ने स्वय हिन्दी नाटकों की रचना वी झौर स्वय सूत्रधार बनकर अपने 
नाटकों को भ्रभिनीत कराया । श्री पुरुषोत्तमजी की हिन्दी रचनाझ्ों की लिपि तेलुगु 
है। इन 32 नाटको में से “रामदास चरित्रम्‌” स्वय लेखक द्वारा तेलुगु लिपि मे हो 
सन्‌ 96 में प्रकाशित किया गया है। दुर्भाग्य की बात है कि ये सभी रचनाएं झाज 
प्राप्त नहीं हैं । 32 म से केवल 4 नाटक झौर कुछ फुटकल भजन ही उपलब्ध है। 
हिन्दी नाटक साहित्य को श्री पुरुषोत्तमजी की देन भ्रद्धितीय है श्ौर इन रचनाओं को 
हिन्दी-नाटक साहित्य के इतिहास में समादुत स्थान मिलना चाहिए। 
कस श्री पुरुषोत्तमजी के भ्रतिरिक्त, 9वी शती के अन्तिम दशको में हिन्दी मे नाठको 
चना करनवाले तथा उन हिन्दी नाटकों को अभिनीत करनेवाले आधो का 
आम नाम्रोल्लेख श्री पसुमति यज्ञनारायण श्ास्त्रीजी के--.'आ्रधर नट प्रवाशिका' (सन्‌ 930) 
नामक ग्रथ में मिलता है। इस ग्रथ के 30 से 352वें पृष्ठ तक के अध्ययन स॑ स्पष्ट 
कप कि प्राप्त के नाटक-साहित्य वे प्रारभकाल म॑ हिन्दी हिन्दुस्तानी में पर्याप्त 
मे नाटक लिखे गए थे और उनवा अभिनय 


आस्वीजी के भिनय भी हुआ था| श्री यज्ञनारायण 
न के विवरण का मुख्य भाग निम्न प्रकार का है। 
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. विज्ञाखापट्टणम वे जगन्मित्र समाज ने (जिसका श्रारभ 885 मे हुआ 
था) 889-90 में हिन्दी मे नाटक झभिनीत किए थे । 

2 प्रियसल्लाप नाटक क्पनी (अल्लीपुरम) ने हिन्दी मे कई नाटको का प्रदर्भत 
किया । इस कपनी के प्रमुख अभिनेताओ भें गोविदराव, शकरम आदि थे । ये झ्ासपास 
के गावो में भी नाटको का प्रदर्शन करते थे । 

3 काक्ताडा के वेदुरुमूंडि शेपगिरिराव ने 'शिवाजी चरित्र', 'पेशवा नारायण 
राव बध' झ्रादि हिन्दी नाटको की रचना की थी । 

4 वामन भट्ट जोशी एलूस मे सन्‌ 885 से लेकर 890 तक हिन्दी नाटको 
कय प्रदर्शन करते रहे । 

5. सन्‌ 902 मे नरसापुर मे बुद्धि राजु ब्रह्मानदम्‌, बोम्मकोट कृप्णमूति ग्रौर 
मामिल्लपल्लि केशवाचाये ने 'आ्रार्यानद हिन्दू नाटक समाज' की स्थापना कर, हिन्दी मे 
नाटको को प्रदर्शित किया ! 

6 केवल हिन्दी नाटकों के प्रदर्शन के लिए भी मुनिपट्टणम मे 'भक्ति विलासिती 
समाज' की स्थापना हुईं | इस सस्था के सस्थापक श्री भिदी रामचद्रराव थे जो भच्छे 
अभिनेता थे । 

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि ग्राध्न नाटक-साहित्य के प्रथम उत्थान 
बाल मे, हिन्दी-हिन्दुस्तानी मे पर्याप्त माश्ना मे नाटक लिखे गए थे और उनका प्रदर्शन 
भी हुआ था। 

एक श्रौर वात । दक्खिनी हिन्दी साहित्य का सम्बन्ध पुराने हैदराबाद राज्य 
के सेलगाना और क्माटक प्रातो से अ्रधिक रहा है । प्राप्त प्रमाणो से यह सिद्ध होता है 
कि दक्खिनी साहित्य हैदराबाद को केंद्र बताकर विकसित हुआ था। तेलगाना का केंद्र 
श्रथवा मध्यविंदु लगभग हैदराबाद ही है। भ्रत यह मानने मे कोई झ्रार्पत्ति नही हो 
सकती कि तैलगाना ही दक्खिनी साहित्य का रगस्थल रहा है। दकिखिनी के सुप्रसिद्ध 
कवि मुल्ला वजही (सन्‌ 609 के आसपास) के निम्न उद्धरण से यह वात सिद्ध हो 
जाती है। 

“दखिन-सा नहीं ठार ससार में 
निपज फाजिला का है इस ठार में । 
दखित है नग्रीना प्रगूठी है जय 





अ्रगूठी कू हुमंत बगीना ही लग। 
दखिन मुल्क कू धन अजब साज है 
कि सब भुल्क सिर होर दखिन ताज है! 
दखिन मुल्क मौतेव खासा अहै 
तिलगाना उसका खुलासा अहै।* 


दक्खिनी हिन्दी साहित्य के अ्ध्ययत से यह बात स्पष्ट हो सकती है कि उसमे 


+ 
+ ]. दविशती हिन्दी काब्य-घारा--म० १० राह्टुल साडृत्यायन, पृ० 23॥ 
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प्रधिकाद्व भाग तेलुगु भाषी प्रात मे रचा गया है। हा, यह वहा नहीं जा सकता कि 
उसमे वितना भाग आध् भाषा-भाषियों का है। यह भ्रभी झोध का विपय है । 

उपयुक्त सभी रचनाएं स्वच्छद रूप से हुई हैं। इन लेखकों पर न किसी 
प्रकार ना शासवीय प्रभाव था, न उतके सामने वोई राजनैतिक शभादर्श ही था। ये 
प्मस्त रचनाए इस तथ्य को सिद्ध करती हैं कि इस रचनात्मक कार्य के पीछे 'मध्यदेश' 
वी भाषा वी साव॑देशिक्ता की ही भावना थी, कोई राजनैतिक भ्रधवा व्यक्तिगत स्वार्थ 
की भावना नहीं ! 

20वी शती के प्रारभ में पूज्य बापूजी की सत्प्रेरणा से दक्षिण भारत में नियमित 
रूप से हिन्दी का पठन-पाठन शुरू हुआ । महात्माजी वा सदुद्देश्य था कि इस प्रकार 
के प्रयल से, भापा की विभिन्‍नताझों के कारण और भ्रग्रेजी श्वासन की बूटनीति के 
कारण खडित भारत की आत्मा वे एकत्व का परिचय कराकर, समस्त रटाप्ट्र को 
'भारतीयता' के एव मूत्र में निवद्ध क्या जाए। 

सन्‌ 98 में इदोर में सपन्‍न हिन्दी साहित्य-सम्मेलन वे बापिक झधिवेशन में 

महात्मा गाधीजी भ्रध्यक्ष चुने गए। इस भ्रधिवेशन मे दक्षिण भारत मे हिन्दी प्रचार का 
प्रारभ कर देने का प्रस्ताव पास क्या गया और तदुनुसार 98 में ही 'दक्षिण भारत 
हिन्दी प्रचार कार्यालय! की स्थापना की गई। यही कार्यालय भ्रागे चलकर 'दक्षिण भारत 
हिन्दी प्रचार सभा” बना भौर यह अपने विस्तृत तथा प्रद्यसनीय कार्य वे कारण राष्ट्रीय 
भद्ृत्त्त् की सस्था वन गई है। बापूजी ने प्रथम हिन्दी प्रचारक के रुप में अपने पुत्र 

श्रीदेददास गाधी को और उनके साथ स्वामी सत्यदेव परिव्राजक को मद्रास भेजा । सन्‌ 
9]8 में सर सी० पी० रामस्वामी अय्यर वी य्रध्यक्षता मे स्व० एनीवेमेंट ने मद्रास 
नगर के जाज॑ टाउन नामक मुहल्ले के गोखले हाल में हिन्दी वर्गों का उद्घाटन किया । 
तदुपरात उत्तर से कई सज्जन हिन्दी प्रचार के लिए दक्षिण मे भेजे गए । दक्षिण के कुछ 
उत्साही नवयुवकों को उत्तर भेजा गया जिन्होंने इलाहाबाद श्रथवा काशी भे रहकर 
हिदी सीखी श्रौर फिर दक्षिण में हिन्दी प्रचार वे कार्य को सभाला। इनमे सर्वश्री 
जध्याल शिवन्न शास्त्री, पीसपार्टि वेंकटसुब्या राव, मुदुब नरसिहाचार्य, मल्लादि बेंक्ट 
सीतारामाजनेयुलु, दम्मालपाटि रामकृष्णशास्त्री, मेडिचलं वेंक्टेश्वरराव, राजामिट्ट दोह्डादि 
नर्ोसह्टाराव श्रादि प्राप्रो के नाम उल्लेखनीय हैं। हिन्दी प्रचार वे प्रारभिक समय में 
इन महानुभावो ने सराहनीय कार्य किया है। 


भास्न में हिन्दो-प्रचार 

पास्प्र की जनता ने प्रारभ से ही गाधीजी के स्थराज्य आदोलन का हृदय से 
स्वागत क्या । हिन्दी-पचार ता ग्ाधीजी के रचनात्मक कार्यक्रम वा एक अग था । 
अत अन्न के राजनेत्रिक नताओ्रो ने भी हिन्दी प्रचार का समर्थन किया और इस कार्य 
लिए शड सहयोग दिया । आन्ध्न म हिन्दी-अचार के कार्य को सुब्यवस्थित रूप देने के 

प श्रान्प्र में सभा का झ्ाखा-कार्यातय 920 में खोला गया। 
पर दइपिवेध 92-22 में राजमहेख्रवरम म हिन्दी-प्रचारक विद्यालय खोला गया। 
फ़ा्ा दान शर्मा उस विद्यालय के भ्रष्यापक नियुक्त क्ए गए। इस विद्यालय में 
शर्मा प्तत करने वालो में सर्वश्री उन्नत राजगोपाल दकृष्णय्य, एस० वी० शिवराम 
' भट्टराम बेंकट सुब्बब, उन्‍्तव वबेंकव्पय्य, जध्याल राममूर्ति, इरगवरपु 
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रामसोमयाजुलु झ्ादि प्रमुख हैं। ये सभी सज्जन विगत 40-50 वर्षों से हिन्दी-प्चार 
कार्य में सक्रिय भाग से रहे हैं। 

सन्‌ 923 के दिसबर महीने मे, ्रान्ध देश के' काक्नाडा नगर में अखिल 
भारतीय वाग्रेस का वापिक अधिवेशन हुआ । श्रान्ध्र के सेव्डी हिन्दी-प्रचारकों ने इस 
अधिवेशन मे स्वयसवकों के रूप में काम किया । स्वागत समिति के अ्रध्यक्ष स्व० देश- 
भक्‍त कोडा वेंकटप्पय्य ने हिन्दी में ही प्रध्यक्षीय भाषण देकर दर्शको वो मुग्ध कर 
दिया। इस अधिवेशन के कारण आन्श्र प्रान्त के हिन्दी-प्रचार कार्य को प्रत्यधिक 
प्रोत्साहन मिला । के 

साहित्यिक शझ्ादान-प्रदान द्वारा उत्तर श्रौर दक्षिण के मध्य सौजत्यपूर्ण 
सास्कृतिक' सपर्क स्थापित करने के लिए दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा पी प्रोर से 
एक हिन्दी-प्रेमी यात्रीदल सन्‌ ]934 में उत्तर भारत की यात्रा करने निष्ल पड़ा। 
इस यात्रीदल का नेतृत्व श्री मोट्टू रि सत्यनारायण जी ते क्या । 

सन्‌ 936 के बाद आन्‍्श्र के हिन्दी-प्रचार के इतिहास में नया अध्याय शुरू 
होता है। ग्रान्भ राष्ट्र हिन्दी प्रचार सध वा कार्यालय विजयवाडा में खोला गया। 
इसी वर्ष से भद्रास सरकार की परीक्षा एस० एस० एल० सी० (सेकण्डरी स्कूल लीविग 
सरिफिकेट) (मैंट्रिक के समवक्ष) में भी हिन्दी को स्थान मिला । 

सस्‍्व० डॉ० सी० झार० रेड्डी (जो झाधुनिक तुलुगु आलोचना के जन्मदाता 
हैं) ने भान्ध्र विश्वविद्यालय मे बी० काम तथा बी० काम प्रानस्े ,वी परीक्षाप्रों वे 
लिए हिन्दी को अनिवाय विपय बना दिया । यह भारतीय विश्वविद्यालयों के इतिहास 
जन एक प्रविस्परणीय घटना है 

सन्‌ 938 में श्री सी० राजगोपालाचार्य मद्रास प्रदेश (जिसमे ग्रान्क्र प्रदेश 
भी शामिल था) के मुख्यमत्री बने तो मिडिल स्कूल की वक्षाओरो मे हिन्दी की शिक्षा 
का अनिवाय बना दिया। तीन वर्ष के वाद जब काग्रेसी मत्रिमडलों ने त्यागपत्र दे 
दिया तो स्कूलों में हिन्दी शिक्षा के कार्य को थोडा धक्का लगा, किन्तु सार्वजनिक रूप 
से जनता हिन्दी सीखती ही रही । 

सन्‌ 942 के आदोलन के समय जेलो मे हिन्दी-प्रचार का जोर रहा। झान्म 
के कई नेताओं ने इस समय हिन्दी सीखी थी | स्व० अल्लूरि सत्यनारायणराजू मे 
(जो भ्रखिल भारतीय काग्रेस कमेटी के मत्री तथा आन्ध्र प्रदेश के मत्रिमडल के सदस्य 
थे) जेल मे रहते समय हिन्दी सीखी और महापडित राहुल साकृत्यायन के 'बोल्गा 
से गगा तक' का तलुगु मे अनुवाद किया । 

हैदराबाद रियासत म हिन्दी प्रचार के कार्य के लिए सन्‌ 935 मे राष्ट्रभापा 
प्रचार समिति, वर्धा के तत्त्वावधान में "हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा” 
स्थापना हुईं। विजाम के शासनकाल में इस सस्था के साथ कधा जोडकर आर्य समाज 
ने भी हिन्दी प्रचार के कार्य मे सराहनीय योगदान दिया है। सन्‌ 952 म आ्रान्श्र राष्ट्र 
हिन्दी प्रचार सध ने हैदराबाद मे एक शाखा खोली थी । 

सप्रति हिन्दी प्रचार सभाएं विभिन्‍न परीक्षाओं का सचालन कर हिन्दी प्रचार 
का कार्य कर रही है । सरकारी तौर पर मिडिल तथा हाईस्कूल की कक्षाओं में हिन्दी 

» पढ़ाई जा रही हैं। जूनियर (इटर) तथा डिग्री कालेजो में हिन्दी की शिक्षा ऐच्छि' 

विपय के रूप में हो रही है! तीनी विश्वविद्यालयो--आन्प्र, उस्मानिया एवं श्री 


हे 
्ह 


हिन्दी साहित्य को आन्न की देन | ॥7! 


वेंकटेशवर--मे हिन्दी में एम० ए० तथा पी-एच० डी० तब' के शिक्षण की व्यवस्था 
है शौर प्रतिवर्ष कई उत्साही युवक -युवतिया एम० ए० तथा पी-एच० डी० वी उपाधिया 
प्राप्त कर रहे हैं। 

हिन्दी भाषा तथा साहित्य का श्रध्ययन कर, हिन्दी का काम चलाऊ ही नही 
साहित्यिक ज्ञान प्राप्त करने के अतिरिक्त कई आ्रान्ध्रा ने हिन्दी में मौलिक रचवाए को 
हैं भौर कर रहे हैं । हिन्दी में लिखने वाले झरान्शो की सख्या पर्याप्त है। इन लेखको 
को दीन वर्गों में विभाजित क्या जा रहा है । 

]. हिन्दी में मौलिक रचनाएं करनेवाले, 2. तेलुगु रचनाझो वा हिन्दी अनुवाद 
कर्नेवाते भर 3 हिन्दी से तेलुगू में अनुवाद करनेवाले । 

प्रथम वर्ग क॑ लेखकों में भी कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना आदि 
साहित्यिक विधाओ के झ्राधार पर पुन विभाजन हो सकता है । 

किन्तु यह विभाजन केवल मोटे तौर पर क्या गया है, क्योंकि मौलिक रचनाएं 
करनेवालो ने अनुवाद भी किए हैं श्रौर श्रनुवाद करनेवालो ने मौलिक रचनाएं । 


क़्ब्य 


५ हिन्दी में कविता करनेवाले ग्रान्‍्प्रो में सबेश्री आलूरि वैरागी, डॉ० चावलि 
भबनारायण भूति, सरगु कृष्णमूर्ति, वारणामि रामसूर्ति रेणु, बी० वी० सुब्वाराव 
'टरिक्श्योर', डॉ० पी० आदेश्वर राव झ्रादि के नाम उल्लेखनीय हैं। खडकाव्य, लबी 
बविताओ्रो की श्रपेक्षा छोटी मुक्तक कविताएं श्रौर गीतो की सख्या ही अधिक है। 

प्रव यहा आन्ध्रो द्वारा हिन्दी में लिखी गई काव्यकृतियों का सक्षिप्त परिचय 

प्रस्तुत किया जाएगा । प्रथमत खडकाव्यों वी चर्चा हो जाए। 
श्री बी० वी० सुब्वराव जी का लिखा 'मृणालिनी' नामक खडकाव्य सन्‌ 959 
में प्रदाशित हुआ था । यह पौराणिक धरातल पर रचा गया काल्पनिक प्रणय-काब्य 
है। इसमें द्विज कन्या मृणालिनी तथा क्षत्रिय युवक ऊप्मवाहु के प्रेम तथा परिणाम- 
स्वरूप विवाह के फ्लस्वरूप, वेदपुस्प द्वारा पचमवर्ण की सृष्टि की कल्पना वी गई 
है। बंद पुरुष का आणीर्वाद है-- 

“हरिजन” का देकर पावन नाम तुम्हे । 

सदा रहे अमर तव कुल-नाम महा।” 

सामाजिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह--बह भी पवित्र प्रणय के कारण--वे 

पेस्वहप पंचरमवर्ण--हरिजन--के उदभव को कल्पना कुछ ऊटपटाग लगती है?) 
विस्तु कवि ने स्थान-स्थान पर पवित्र प्रणय को परिभाषा एवं उसकी जो रूपकल्पना 
नी है, चह भव्य वन पडा है। कवि ने काव्य-नायिका मृणालिनी के शब्दों में पवित्र 
परम की निम्न प्रकार से व्याख्या प्रस्तुत की है-- 

“जिसके अन्तराल में घनीभूत हुआ है 

प्रेम भावी-जीवन का भय उसको अहा, 

क्याकर होता है ? प्रेम बलिदान का महा 

आदशे-मवन अक्षर-सा निर्माण करे। 

चानुर्वण से पृथक्‌ हो, पचम वर्ण की 

सृष्टि करें, पीडित प्रणयी जन उसमें 
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सुखपूर्णं जीवन वितावें, पुलबित हो 
पुरखों की भव्यलीला-वब्ल्पना पर अहा ।” हे 
“'भृणालिनी' को प्रतीवात्मक काव्य भी माना जा सकता है। “कष्मवाहू' मूर्य 
तथा 'मृणालिनी” कमल के प्रतीकों के रूप में चित्रित किए गए हैं। सन्‌ 565 वे 
प्रसिद्ध 'तालीकाट' युद्ध को जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया था, वेख- 
विस्दु बनाकर, कवि ने प्रलिय-रामराजु के चरित्र का भव्य चित्रण क्या है। इस 
काव्य में मजुबाणी, जो विजयतगर की तमोलिन है, एकदम काल्पनिक है। प्रतिय 
रामराजु को धोणे से हरा देनेवाले उलमुल्क की हत्या वराने के लिए कवि ने इस पात्र 
की कल्पना की है । कं 
“हुम्पी दे खड॒हर' म कवि ने विजयनगंर साम्राज्य के भ्नुपम वैभव वितास वो 
चित्रित करने का सफल प्रयास विया है। 
“बीती निशा, उप चला गगन पर ग्रशुमाली । 
गुल गुलाबी-गध से मुख पर ब्यापी लाली ॥ 
सात सुदृढ़ कोटो स वेष्टित है हेमपुरी। 
इसके सम्मुख राई-रत्ती है अ्रमर पुरी। 
सुख-सुविधा सत्सपद का निलय है यह पुरी। 
अत नाम इमका यह है सार्थक हेमपुरी॥ 
लता-विक्च, हरित गृल्म तरु बीच विजयनगरी। 
देव भूमि-सी भुवि पर बिछी जी है शुभकरी॥ 
>< > > 
कर्म भिन्‍त मनुज-मनुज में भेद नही सृजते। 
ऐसा विचार मन में धब मिल-जुत रहते ।। 
सच है, मनुज तर नहीं वर्ण पर्ण के उगने। 
वह निर्जीव नही, जड-जग में जड हो रहने ॥ 
धर्म भिल्‍्त कर्मों की जनता मिलजुल रहती। 
यह है साम्राज्य-नीति भ्रलिय राम की कहती ॥” 
उपर्युक्त दो काव्यो के भ्रतिरिक्‍त श्री सुब्वारावजी के 'रेशमी कुर्ता' तथा 
नारत श्री नामक काव्य-सग्रह भी उल्लेखनीय है। इन दोतो काब्यों में पश्चिमी 
सम्यता के अनुकरण में पागल वनी भारत की नवीन सम्यता पर करारटा व्यग्य शिया 
गया है श्रौर भारत की प्राचीन सभ्यता व सस्कृति के ग्रुण गाए गए हैं। 
इन दो खड़काव्या के श्रतिरिक्त श्री हरिकिशोरजी की मुक्तक कविता के 
दो सकलन “प्रणय” (955) तथा "मेरी काव्य साधना' (973) नाम से प्रवाशिते 
हैं.) इनमे विभन्‍न दिपयो पर समय-समय पर रंडी गई दखिलाएओे वा सकन है । कुछ 
तलुगु कविताओं के श्री सुब्वारावजी के हिन्दी भ्रनुवादों को भी सम्मिलित क्रिया 
गया है। 
आन्श्र के लोक-साहित्य मे उमिला उपेक्षिता नारी नही है। उसके चर्रित्र वा 
मामिक चिंत्रण करनवाले कई लोक्गीत-क्थात्मक प्रचलित है। इन लोकगीता से 
क्यावस्तु को ग्रहण कर, डॉ० चावलि सूर्यनारायण मूत्ति ने 'सती उमिला' (96) 
नामक खड़वाव्य की रखता दी है। उपिला का चरित्र-चित्रण आदर्श भारतीय तारी 
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के अनुरूप ही हुआ है। उमिला की दयनीय स्थिति वा चित्रण करनवाली निम्न पत्तिया 
चडी मामिक हैं । 
“पड़ी रही तरु-विच्छिन्न लता। 
फिर भी अभ्रघट रही कोमलता ॥ 
सुमन-मुकुल हैं तर से दूटा। 
सूखा तो भी सौरम फूटा॥ 
अगार रसात्मक यह खडकाब्य वरुण रस स भी आप्लावित है ॥ है 
सफ्न नाटवकार होन वे कारण मूतिजी के इस वाव्य में सवाद-योजना 
“ठ्कीय हो प्रभावशाली वन पडी ६। भाषा सस्दृतमिश्चित होने पर भी सरल एव 
वाहयुक्त है। कवि ने काव्य को चार (?) तरगो में विभक्त क्या है। झादि से भ्न्त 
7 एक ही छत्द का निर्वाह क्या गया है । हे 
उमिला की दयतीय दशा देखकर लक्ष्मण की दशा वा कवि ने सुन्दर वर्णन 
गा है। एक छन्द लोजिए--- 
“देख दह्शा लोचन भर श्राए। 
झलिगन को मभुज फैलाए 
पर रोका लक्ष्मण ने निज को 
ये बधाया प्रातुर मन वो ॥? ह्‌ 
भानत्र देश के इतिहास में 'पलनाटि युद्धमु' (पलनाडु वा युद्ध) वुरुक्षेत्र-सग्राम 
। स्मरण दिलानेवाला है तो ब्रह्मनायवः के पुत्र वालचस्द्र का चरित्र वीर प्रभिमन्यु 
* चरित्र का। वालचन्द्र को क्थानायक बनाकर श्री वनकमेडल वेंक्टेश्वर राव जी ने 
महावीर बालचन्द्र' (954) नामक प्रवस्ात्मक लवी कविता लिखी है। इतिहास 
मत क्यानक मं कोई परिवर्तन किए विना ही श्री वेंकटेश्वर रावजी ने वाजचन्द्र के 
को उजागर क्या है। 
अनावश्यक रक्‍तपात को रोकने वे लिए सधि-कार्य के लिए तत्पर पिता का 
उलकार बर बालचन्द्र इस प्रकार कहता है-- 
“जिनके कारण भोगना पड़ा हमे था यह प्रयास । 
नप्ट-अ्रप्ट हुआ था हमारा सारा वैभव विलास 
नहीं छोड,गा उन्हे किए बिना अ्रव सर्वनाश। 
नहीं हो सकती है भ्रव सधि छोड दीजिए आप” 
ह वीररसपूर्ण यह बाब्य दु खता है । वालचन्द्र की पत्नी वीरनारी माचाला वा 
चसपिचित्रण भी प्रभावशाली है। वह वीरनारी पति को युद्धक्षेत्र मे भेजकर, स्वय 


जा गाता कर, रणरग में जाती है और पति के साथ वीरस्वर्ग को प्राप्त 


इस काव्य वी भाषा सरल एव प्रवाहयुक्त है । सस्ड्रत शम्दों कै साथ कवि ने 

कहींकह्ी श्रर्वी फारसी शब्दो का भी प्रयाग किया है । 

हक श्री रापति सूर्यतारायण जी ने “योजनगन्धा' तथा 'तारकेश्वर महिमा' नाम से दा 

चाह हुए रचना की थी । इनम 'योजनगन्था” 96। मे दा मे घारा- 

या मे प्रकाशित हुआ था । यह सफल प्रवध काव्य द्वादश सर्गों में विभक्‍त है। 
उैस्तु महाभारत के झातनु तथा योजनगन्धा (सत्यवती ) के प्रणय वृत्तान्त पर भ्राधारित 
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है! इस काव्य को हिन्दी के प्रवध काव्यो में समुन्तत स्थान मिलना चाहिए । एक 
संपूर्ण सर्म को शार्दूलविक्रीडित छन्‍्द मे लिख सकने की क्षमता बहुत कम कवियों मे 
पाई जाती है। यह क्षमता श्री सूर्यतारायणजी में है। कवि के काब्यन्वौद्ल के 
उदाहरणस्वरूप दो छन्द प्रस्तुत किए जा रहे हैं-- 

“कामिनी में काम्र है या कामुकों मे काम 

काम करता काम, बनता रागयुत निष्काम । 

कामना विरहित मुनीझ््वर कामिनी भ्रनुरक्त 

बह रहा उद्विग्न हो या ऊध्व॑ गति मुनि रक्त। 

८ है. ८ 

अन्त म तो पूर्ण प्रकटा मौनि मन का स्वाद 

रुक गई गति वायु की, या स्थगित हृंदय-निनाद 

प्रकृति थी निस्तब्ध देखे तीज्र प्राणायाम 

लय रहित मुनि-योग साधन-लक्ष्य था भी वाम ॥/” 

"तारकेश्वर महिमा” श्री सूर्यनारायण जी का अधूरा खडकाव्य है जिसमे ग्वात 
मुबुन्द की भक्ति तथा तारकेश्वर की महिमा का वर्णन है । यह अ्रधूरा होते हुए भी 
कवि-कौशल का दुष्टान्त उपस्थित करतेवाला है । 

हिन्दी के सफल लेखक डा० ऐ० पाडुरगाराव जी का 'बायमाक्षी विलास बहू 
प्रशसित रचना है । 

'देवी की समर सता उमडी। कामनमन वीक्षण प्रसरण में। 
फिर शकर की, फिर झौरी की । कोटिकीटि सेनाए रण मे॥ 
कूद पडी श्रौर खूब लड॒ पडी। रुद्र स्मरो से, समर रुद्गो से। 
भीषण युद्ध हुआ दोनों म। घूलायुध कुसुमायुध भुलसे ॥ 
बूल विचक्षण, सुमन विलक्षण। एक दूसरे में घुलमिलकर। 
लडभिडकर, उठ गिरकर, डटकर | लडे उभयदल हार जीतेकर। 
और श्रन्त मे जीत गए स्मर। शिव सेवा को नप्ट भ्रष्ट कर | 
भोलत्रा शकर एक अ्रकेला। बचा अत में बेचारा हंर। 
कमलालय वन गया रुद्र का। घर इमशान भो पदुमशरों से । 
दिव्य देह बन गया शमु का। घोर शरीर अद्योक शरो हे ॥ 
दिव्यावर वन गया दिगबर। चर्मवसन सहकार शरो से। 
अहिभूषण सुभहार बन गए। मल्ली के उल्लसित शरो से ॥ 
फालानल बन गया सुधारस। नीलोत्पल के मृदुल शरों से । 
इस प्रकार शिव को समलकृत । कर समर किकर पाच दरों से ॥ 

सफ्ल आलोचक डा० शकक्‍र राजु नायडु (प्रो० एवं ग्रध्यक्ष हिन्दी विभाग 
मद्रास विश्वविद्यालय) सफल कवि भी है । श्रापके द्वारा रचे गए गीतो का सकलत 
“'गीतोपहार! नाम स 940 म प्रकाशित हुआ है। इस सकलन में 2! गीत हैं जो 
विविध राग रागिनियो के अनुकूल लिखे गए हैं। ये गीत गाधीजी की प्रशस्ति, राष्ट्रीय 
समस्याझो का चित्रण, सरत्रदायिक एकता के लिए उद्वोध, समाज-सुधार का प्रबो१ 
भ्रादि से सम्बन्धित है । हु 

राष्ट्रीय, सामाजिक एवं प्रगतिवादी विचारधारा से युक्त यह सकलन डॉ* 
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मकरराजु नायडू को सफल कवि सिद्ध वरनेवाला है। भाषा सरल, भ्रवाहपूर्ण एव प्राजल 
है। खेद इसी बात का है कि डॉ० शकरसज नायडू ने दुवारा काव्य-वीणा को कृत 
करे का प्रयास नही किया है । 

प श्री वाराणसि राममूर्ति रेणु सफल कवि हैं। रेणुजी के गीतो का सकलन 
'विहगगीत” सन्‌ 95 में प्रकाशित हुआ है । इस सकलन में कुल मिलाकर 3 गीत 
हैं। कुछ ऐतिहासिक गीत हैं तो कुछ राष्ट्रीय भावनाझो से परिपूर्ण । 

'देसिग का युद्ध-प्रषाण' मे चैंजी नामक राज्य के वीर की कहानी है, तो 'हृष्णा- 
विजाप' मे कृष्णानदी के द्वारा झ्रान्ध्र के अतीत वैभव का गान किया गया है। 'विहग 
भीत' तथा 'जागृति' शीपंक कविताओं में भारत के प्राचीत वैभव का गुणणान कर कवि 
वनंमान दयनीय दशा पर झ्राठ-आठ आसू रोता है | सस्कृत-गर्मित होने पर भी भाषा 
प्रॉजल एवं प्रवाहपूर्ण है। अ्रलकारो का भी सुन्दर प्रयोग किया गया है । प० हृपीकेश 
शर्मा जी के शब्दों म कह सकते हैं कि “सरल कोमल पदावली, कल्पना का कौशल और 
की भावना में रेणुजी ने कविता को साज-सवारकर जीवन-स्पर्शी बना 
दिया है ।” 

प्रत्यनन भावनाशील एवं प्रतिभासम्पन्त कवि झ्रालूरि वेरागी चौधरी की 
कविताओं का सक्‍्लत 'पलायन! नाम से सन्‌ 495! मे प्रकाशित हुआ था । काव्य गुण 
एवं रचना-सौप्ठव के कारण चोघरी जी की कविताझा का विशिष्ट स्थान है। पलायन! 

कविताओा पर माक्संवादी विचारधारा का प्रभाव लक्षित होता है। समाज के 
जशापित पीड़ित तथा दलित वर्ग के प्रति कवि समवेदना व्यक्त करता है और उन्हे 
प्रतिरोध करने को प्रेरित करता है । 

कवि के स्वर मे विद्रोह ही नही, प्रेम की भावना के दर्शन भी होते हैं। एक 
स्थान पर कवि लिखता है-- 

“हा, मैंने भी कभी किसी से प्यार किया था! 

जड-जीवन की शुष्क शाख पर फूलो का श्टगार क्या था । 

कभी किसी के नील नयन युग 

भ्रलय जलधि से छा लेते जग 

मन वी नैया करते डगमग 

कभी किसी की चितवत भर से हरा-भरा मसार किया था ।” 

भान्त्र के हिन्दी कविया में श्री चौधरी का महत्त्वपूर्ण स्थान है | श्रापकी भाषा 


कला हू ओज, साधु, प्रसाद गुण से युक्त हो, पाठक को प्रत्यधिक प्रभावित 
ली है। 


६ ...._'शपतावाद वे कावे समकालीन मानव की शोचरनोय ग्रवस्था का निम्न पक्तियई 
है प्रभावशाली चित्र उपस्थित करते है 
“कहो, किघर, किसी की झ्ाज्ञा से जीवन-यान चलाया जाता ? 
हाक-हाककर यह पशुओ का भुडड कहा पहुचाया जाता ? 
किसकी मर्जी ? कौन वेरहम हम को कहा खदेड रहा है ? 
; खूनी कोड़े से पीठा का नगा चाम उधेड रहा है ? 
हि मानवता है कहा भरे ! यह गूगे पशुओं का जमात हैं, 
हा, सज-घजकर कटी जा रही जिंदा लाझो की वरात है ।” 
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'प्रणय” श्री वी० वी० सुब्बाराव “हरिक्शोर' की मुक्तक विताओ्ों का मक़तन 
है। यह सन्‌ 955 मे प्रकाशित है । 
“प्रणब” की कविताए छायावादी काव्यधारा में स्थान पान योग्य है। यौवत 
प्रेम भौर सौंदर्य वी भावना को प्रकृति के माध्यम द्वारा प्रकट करने का कविं २ 
सफल प्रयास किया है। जैसे शीर्षक से स्प्ट है कि इन कविताझो का प्रधान विएः 
प्रणय रहा है । 
नारी और आसू के प्रति कवि के उद्गार उल्लेखनीय है। नारी के प्री 
सहानुभूति प्रकट करते हुए कवि कहता है कि-- 
“सुर म सोती, दुख में रोती 
नारी जीवन यह है हाथ । 
नारी जींवन का मर्म प्राज 
कर लिया ग्रहण मैं ने हाय ॥” 
आसू का सवोधन करते हुए कवि कहता है-- 
*रे झासू ! विरह ताप से 
तेरी मति अ्रप्ट हुई क्यो ? 
दग्घ हृदय भीतर है तो 
बाहर-बाहर वहना क्यो २?” 
अपसी के सौंदर्य से मुग्य वर कवि झ्रपनी अ्रमिलापा को यो व्यक्त करता है-- 
“ग्रोठो की मधु लाली को 
तोता बन चोच लगराऊ। 
उज्ज्वल मुख वी रजनी मे 
मलयानिल वन वह जाऊ।” 
'प्रणय' मे कवि की भापा सरल और सुन्दर है, फिर भी कही कही प्रपष्ट बन गई है। 
डा० सरगु कृष्णमू्ति का मुक्तक काव्य सम्रह “मधुस्वप्न' सन्‌ !957 में प्रकाशित 
हुआ था ! सकलित 35 कविताम्ो मे प्रधिकाज् प्रेम तथा प्रहृति चित्रण से सब हैं। 
नुछ कविताओं म॑ भगवान की स्तुति है तो ६7 झ् 222 
वर्णाश्रम धर्म की निन्‍दा है। 'पुनमिलना 
एव प्रेमकुमार का प्रणय वर्णित है । 'हपी के 
पर लिखी गई है। स्वय कवि के शब्दा म “मधुस्वप्न' में एक मधुर स्वप्त का ॥॥६। 
स्मृति है, कभी देखे-पहचाने अनन्त हृदय के पास जाने वी प्रातुर गति है, किसी असीम 
प्रिय के दर्शन-पद स्पर्शन का स्वप्न है । निरा सपना और बुछ नही, स्वप्न की न 
है। स्वप्म की मोहकता और प्रेम और झ्ाशा की पुकार से युक्‍त “मधुस्वन में 
कवि की कोमल भावनाएं मृदु मधुर इब्दों मे अभिव्यक्त हुई हैं) कवि की भाग 
व्तथा शैली पाठक को मुग्व कर देती है। उदाहरण बे लिए कुछ पक्तिया पेश है-< 
“फूलो मे विसवी सुन्दरता झालाक मुग्ध हा जाता हू ? 
तारो मे क्सिका सदेझः पढ़ आझातुर कातर हाता हू ? 
सध्यारण छवि म यह क्लिक हास्य लेख लिख जाता हू ? 
निवन्ध निशा भें यह ह्िसक्री आहट सुन जग जाता हू ?ै” 
दस वर्ष के पश्चात्‌ अर्थात्‌ सन्‌ 967 में श्री हृष्णमूति जी वा दूसरा काल 
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विनद 'श्वाला के तन! के नाम से प्रब्यश्षित हुआ है । इस पस्तक में कवि के वैपक्तिक 
ए्रदप्रदण गीत हैँ तो धोषितों तथा दलिशो की मूकवेदना को वाणी देने का प्रयत्न भी 
प्टगोचर होता है| 'ज्गलाकेतन' की कुछ पक्तियों वा अवलोकन कीजिए-- 
“जब दीन कुटी का एकावी 
दियरा वेवस हो बुक जाता 
जब जब झाशझ्या की आचो में 
तूफानी सागर लहराता 
मैं ज्वालाकेतन काति क्रिण 
बरसा जाता हू विश्व सदन । 
जब हृदय तडपाकर घरती का 
कर हाहाकार नयन मरता 
झाकुल व्याकुल हो वृद्ध ग्गन 
जीवन से हार रुदन करता 
मैं ज्वालाकेतन ब्राशा घन 
बरसा जाता हू अरुणारुण ॥" 
प्री इष्णमूति हिन्दी के सफल कवि हैं। प्रापवी कविता प्राजल तथा प्रवाहबुक्ता है । 
“प्रन्तराल' डा० पी० चादेश्वर राव की मुक्तक स्विताओ्रों का सक्‍लन है। 
56 बविताभ्रा वाला यह सकक्‍्लन सन्‌ 969 मे प्रकाचित हुआ है। भ्रधिक्राश कविताओं 
मे विरह प्रयवा सयोग शृग्पर का चित्रण क्या गया है। “म्रप्सरी' तथा 'प्न्तिम 
हिल कथात्मक कविताएं हैं। लात बहादुर शास्त्री, गोस्वामी तुलसीदास तथा महाप्राण' 
शिवा के प्रति श्रद्धाजलिया तीन कविताशा में रमपित की गई हैं। “उद्बोधना 
बिता नवीन के 'विप्लवगायन! का स्मरण दिलाती है। इसमे कवि वर्तेमान परि- 
'तियों थे व्याजुल हो, भगवान शकर से सर्वताश कर देने की भ्रम्यर्थना करता है। 
श्री भ्रादेश्वर राव थी धैली अत्यन्त सरस एवं मनोहर है। झ्रापके रचना- 
गन पर छाम्रावादी कवियों का प्रभाव स्पष्ट है। प्रश्मति के मानवीवरण से 
“दर राव जी को पर्याप्त सफ्लता मिली है। हिन्दी काव्य शैली तथा छत्द विधान 
प्नह राव जी का पूर्ण भ्रधिकार है। 'प्रन्तराल” की बुछ पक्तिया 
“स्वप्यो में कोई प्राती है 
वमुन्धरा के रूप-रग हर 
भ्रन्घगर जब छा जाता है, 
जब रजनी ये वाहवलय में 
विपुत्र विध्य भी खो जाता है, ड़ 
तब छिपकर मेरी पलकों मे, कोई रूपसि घुस आती है । 
ज्योत्सता से जब महानिन्धु में 
मेघतिमिंगल विचरण बरते, 
उनमे डरकर नखुत-मीन जब 
सिन्धु गर्म मे छिप रह जाते, 
सीर-पयानिधि बी सहरो से, तव कोई कर्वशि भातों है ।” 
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तेलुगु की लोकप्रिय लोकगीत शैली “बुरंबथा' मे हिन्दी भाषा को ढालवेरा 
श्री वेमूरि राधाइृष्ण मूति जी ने सफ्ल प्रयास विया है। इसी प्रयास का परिणाम 
स्वरूप है 'नागार्जुत सागर', जिसे वेन्द्र सरकार वा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। निम्न 
लिखित कुछ पक्तिया देखिए-- ५ 
“सुनो सुनो ऐ हमवतनों, तुम नागार्जुन सागर की क्‍्या। 
सुनो सुनो ऐ प्यारे साथी जंगल में मंगल की क्या ॥ 
आान्ध् प्रान्त के मुख्य जिलो मे नलगोडा है जिला बडा 
नलगोडा के गमावों में से एलेश्वर का नाम बडा । 
जिससे होवार हृष्णा माई इठलाती बल खाती चली 
जगल जगल परबत परवत से होवर वह बहती चली ॥ मुनो मुतो॥ 
कृष्णा नदी के एक किनारे गुण्टूर जिला है एव बसा 
प्राचीन चरित है उसका बडा नागार्जुन परवत वही घसा। 
कृष्णा नदी वी लहरावलिया उस परवत के पद धोती 
नागार्जुन की यशइचन्द्रिय दिगत तक फैल चुती ।” 
तेलुग्रु भाषियों में खड़ी बोली मे प्रबन्ध काव्य लिखने का श्रेय श्री पि्य 
लाजपति को प्राप्त हुथा हैं। भापने भद्राचलम के प्रसिद्ध रामभकत केले गोपल 
अथवा रामदास वी जीवनी के झाधार पर सन्‌ 929 मे ब्रजभाषा में काव्य-रचना। 
0 । सदुपरान्त मित्रो के सुझाव पर उसी को खडी-बोली मे सन्‌ 934 मे प्रकाशिं 
कया था । 
“भवत रामदास” भवितरस-प्रधान प्रवन्धकाव्य है। इसमे खंडीबोली की प्रा 
के भ्रनुकूल सात्रिक छन्दो का प्रयोग किया गया है। 
आ्रान््र देश में प्रथम खेवे के हिन्दी प्रचारकों मे श्री कर्ण वीर नागेश्वर राव 
ने 'दलितो की विनती” शीर्षक से, दोहा छन्द मे, सतसई की रचना की है। इस संत 
के दोहो मे विपय-वैविघ्य है। समकालीन सामाजिक परिस्थितियों पर क्टुब्यग्य वि 
गया है। उदाहरण के लिए दो दोहे प्रस्तुत किए जाते हैं--- 
“बक ध्यान ही जीवन विधि है, धोखा ही सर्वत्र। 
सबके सब तो दास्य शझूखला बढ्ध बने हैं प्रत्र 
मनुज-भावना खाक में मिली लोग हुए परतन्त्र । 
निज भाषा का स्थान पा गए अ्रग्रेजी यह तन्त्र// 
आ्रान्ध्न के हिन्दी कवियों मे सतसई का सफलतापूर्वक निर्वाह करनेवाले से 
बीरनाग्रेश्वर रावजी ही हैं। 
प्रान्ध्र के प्रसिद्ध हिन्दी उपन्यासकार तथा कहानीकार श्री झारिगपूडिं रस्में 
चौधरी मे 'वतजासन” के नाम स 'दक्षिण भारत' में कविताएं धकाशित की थी । 
श्रान्ध्र के हिल्दी कवियों की रचनाओ्रो मे 'स्वणेपथ' (डॉ० बै० प्रुरलाराव) 
“वरूधिनी' (श्री प्रकाश राव), “सुमन मन” (डॉ० अन्नपुरेड्टी), 'ल्री चरणतीर्थ जी 
(श्री पोजूरि रामहष्णय्या) यह और वह' (श्री के० नागिरेड्ी) झ्रादि उल्लेखतीय हैं। 


उपन्यास + 
हिन्दी-भाषी क्षेत्र मे आसक्रो ने उपन्यास के क्षेत्र मे अपना विशिष्द स्थान बेगी 
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लिया है। तेलुगु-भापी हिन्दी उपयासकारों में सर्वेश्री आरिगपूडि रमेश चौधरी, 
वानगौरि रेह्ी, दढमूडि वेंकट कृष्णाराव, बी० वी० सुब्वराव 'हरिकिशोर' भ्रादि के 
नाम उल्लेखनीय है। इनमे श्री श्रारिगपुडि तथा श्री रेड्डी जी की स्चनाए बहुप्रशमित 
तथा केन्ध तथा राज्य सरकारो की श्रोर से पुरस्क्षत हैं। इन लेखकी के कुछ उपन्यास 
अन्य भाषाग्रो मे भी अनूदित हुए हैं । 
गआन्ध्र के हिन्दी उपत्यासकारों की कृतियों को कथावस्तु के आाधाद पर तीन 
“गो मे--पौराणिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक--विभाजित किया जा सकता है | 
श्री बालभौरि रेही जी-हृत 'शवरी” एकमात्र पौराणिक उपन्यास है जिसमे 
रामायण के प्रसिद्ध पात्र शबरी के श्रादर्ण जीवन को प्रस्तुत करते हुए, लेखक ने नारी- 
जोवन के सेवा तथा व्याग्पूर्ण पक्ष को उजागर करने का सफल प्रयास क्तिया है। 
रामायण के आधार पर उपन्यास की सृष्टि करने पर भी लेखक ने समकालीन 
समस्याप्रो को--श्रम का महत्व, वर्णाश्रम व्यवस्था की निरयेकता झ्रादि--प्रस्तुत करने 
का सफल प्रयास क्या है। रेह्टी जी वी भाषा सरल, प्रवाहमयी तथा विषयानुकूल है । 
प्रकाश भोर परछाईं' तथा लकुमा' श्री रेड्डी जी के ऐतिहासिक उपन्यास हैं । 
'प्रशाध और परछाईं” मे विजयनगर साम्राज्य के सुप्रसिद्ध शासक श्रीकृष्ण देवराय के 
भत्री तिम्मरुसु के चरित्र को प्रस्तुत क्या गया है। सात भागों में विभवत इस उपल्यास 
में तिम्मसुसु के वाल्यकाल से लेकर प्रौढ अवस्था तक वा चित्रण क्या गया है और 
यह सिद्ध करने का प्रयास क्या गया है कि प्रकाश (श्रीकृष्ण देवराय) को सच्चे भ्रथों 
में प्रकाशित करनेवाली शक्ति भ्रन्य में ही है। महामत्री तिम्मरुसु बो ही कृपा तथा 
अम से श्रीकृष्णदेव राय विजयनगर का सम्राट बन सकता है। किन्तु अत में पड्यत्र 
का शिवारी बन श्रीकृषष्णदेवराय तिम्मरुसु को बन्दी बनाता है और उसकी दयनीय 
मृत्यु का कारण बनता है। इस प्रकार से एक महामन्नी के जीवन के उज्ज्वल पक्ष तथा 
कारंणिक प्र का चित्रण करने से भी उपन्यास का नामकरण सार्थक बन पडा है। 
'लक्षुमा' रेड्डी जो का भन्‍य ऐतिहासिक उपन्यास है, जिसमे साम्राज्य के लिए 
प्रात्मपात कर लेनेवाली देवदासी लकुमा का चरित्र प्रस्तुत किया गया है। लकुमा 
$।इवीडू के राजा कुमारगिरि की प्रेयसी है। राजा को प्रजा की कु प्रालोचना से 
युक्त कर, राज्य को सुरक्षित तथा भ्रन्त वलहो से मुक्त बनाने के लिए लकुमा प्राण- 
त्याग कर देती है। 
उपयुक्त दोनो उपन्यास चरित्र-प्रधान है। इन उपन्यासों के पात्र तथा घटनाएं 
मदिपिक हैं। लेखक ने भ्रपने रचना-चातुर्य से उन्हे बडे प्रभावशाली रूप मे प्रस्तुत 
तरया है। सान्ध के इतिहास के उज्ज्वलतम पृष्ठो को नाटकीम तथा रोचक ढंग से 
अछुत करने में लेखक को पर्याप्त सफलता प्राप्त हुई है। 
वितरण रात युग की सामाजिक, राजनीतिक तथा धामिक परिस्थितियों का 
ता नायक भर 'बन्यभि्षु श्री ग्रारिगपूडि का ऐतिहासिक उपन्यास है । इस उपन्यास 
सो ऋरपूडट श्निवर्मा काल्पनिक पात्र है ॥ _कथोपक्धनों द्वारा चरित्र चित्रण करने की 
कारण थी वो कला इस उपन्यास मे भी अ्रभिव्यस्तर हुई है। इस नॉटवीयता के 
भारियपूडि वे उपन्यास अपेक्षाकृत रोचव वन जाते हैं । 
शवकर्ता शालिवाहन' तथा 'स्तवनीय शासक इृष्णदेवराय श्री दडमूडि बेंक्ट 
के लघु ऐतिहासिक उपन्यास हैं। धान्यक्टक के राजा झालिवाहन श्रान्प्न के थे 
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है। हा इतना वहा जा सकता है कि प्रान्ध्र वे हिन्दी लेखको ने तेलुगु की वहानियों के 
हिन्दी भनुवाद-कार्य वो ही प्रधानता दी है, मौलिक कहानी सूजन वी झौर प्रपेक्षाइत 
कम ध्यान दिया है। 


साटक + 

काव्य और उपन्यास के समान नाटक वे क्षेत्र में भी श्राध वे हिन्दी लेखबा ने 
महत्त्वपूर्ण योगदान किया है । 

भाग्त्र के लब्धप्रतिष्ठ हिन्दी नाटककार मे सर्वश्री नादेल्‍ल पुरुषोत्तम कवि, 
डा० चावलि सूर्यनारायण, भारिगपूडि, चलसानि सुब्याराव, चोडवरपु रामशेपय्या के 
नाम उल्लेखनीय है। इन्होंने पोराणित, ऐतिहासिक तथा सामाजिक नाटवों वी रचद 
को है। 

स्व० नादेल्‍ल पुरुषोत्तम क्विजी के बारे म पिछले पृष्ठो मे चर्चा हो चुवी है 
० पुरुषोत्तम जी ने सन्‌ 884 से 86 के मध्य हिन्दी में 32 नाटकों की रचना वी थी 
इनम 'रामदास चरित्र” तथा 'पेशवा नारायण राव वर्धा को छोडकर शेष पौराणित है 

पुरुषोत्तम कवि के श्रतिरिक्त उस समय वे अन्य नाटककारों वी चर्चा यह 
इसलिए नही की जा रही है कि उतकी रचनाप्रो वे बारे मे कुछ भी ज्ञात नहीं है। इ 
अज्ञात कृतियो का पता लग जाए तो उस समय मे प्रचलित हिन्दी भाषा वे वैज्ञानिव 
अध्ययन द्वारा, सार्वदेशिक भाषा के रूप में हिन्दी के विकास-त्रम को जानने मे सुविष' 
होगी । 

डॉ० चावलि सूर्यनारायण मृति जी वे पौराणिक नाटकों में 'महानाश की प्रौर 
तथा 'सत्यमेवजयते” उल्लेखनीय हैं । 

"महानश की शोर तीन झको का नाटक है। इसमे भ्रज्ञातवास के बाद तथा 
कुरक्षेत्र-सग्राम के पूर्व की कथा का चित्रण हुआ है। नाटक का नाम प्रत्यन्त साथ 
है। दुखान्त न होते हुए भी यह्‌ नाटक एक प्रकार से दुखान्त ही है । महाभारत ड्डै 
उद्योग पर्व के आधार पर रचा गया यह न्‍्गटक डॉ० मूर्ति के नाठक रचना-कौशल के 
ज्दलत उदाहरण है। पौराणिक फथावस्तु के अनुरूप कथोपकथन सजीव बन पड़े हैं। 
'सत्यमेवजयते' हरिस्चस्ट्रोपास्थान पर आधारित तीन श्रको का सुखान्त नाटक है। 
मूलकथा तथा चरित्र चित्रण मे थोडा-वहुत नाटकोचित परिवर्तन किया गया है। हिंए 
भी मूलकथा छ्यो वी त्यो है। उपर्युकत दोनो रचनाए यह सिद्ध करती हैं कि डा० मूर्ति 
जी पौराणिक कथावस्तु को नाटक का रूप देने में सिद्धहस्त हैं । 

'समभौता” मूर्ति जी का सामाजिक नाटव है। इस नाटक मे प्रेम के विगोण 
वा सफलतापूर्वक चित्रण किया गया है। सानवता की बलिवेदी पर अ्रणय को वरलिंदाते 
करने पर है| मानव-जीवन सुखी बन सकता है, यही नाटककार का सदेश है । सावओ: 

अत्येक व्यक्ति को परिस्थितियों के भ्नुकूल जीवन में समझौता कर लेता चार्टिएं) 
आदझें एवं स्यागमय जीवन ही मानवता का आदझ्य होना चाहिए । ४ 

डा० भुतति नाटक रचता म बुद्यल हैं| सक्षिप्त कथोपक्थन, प्रभावपूर्ण शैली 
तथा गीतों से युक्त य नाटक अ्रभिनेय है और कई बार सफलता के साथ अमिनीत # 
हो चुके हैं। 

श्री आरिगपूडि स्सेश चौधरी ने 'कोई न पराया' शोप॑क सामाजिक सार्टके की 
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रचना की है। प्राचीन ज़मीदारी प्रथा की मुप्रया से शोषित गाव आधुनिक शिक्षा 
तया सम्यता के प्रभाव से ऊच-नीच के मेंदभाव तथा महाजनी शोपण से मुक्त होकर 
परस्पर सहयोग की भाचना से क्सि प्रकार नदनवन बन सकता है, इसका लेखब ने 
नाटकीय चित्रण किया है। श्री चौधरी जी के क्योपकथन सजीव एवं सहज है तथा 
भाषा पर उनके अधिकार के नमूने हैं। किन्तु यह कहना ही पडेगा कि उपन्यास श्लौर 
एवाी में उन्हें जितनी सफ्लता मिली है, नाटक रचना में उतनी नहीं। 
डा० चलसानि सुब्बाराव जी ने "रानी रुद्रम्मा' नाम से काक्तीय वश की 
महारानी रुद्रम्मा वी विजय यात्राओ वा प्रभावशाली नाटकीकरण किया है । इस नाटक 
में रानी की युद्धनीति तथा झासन विधान का सुन्दर चित्रण किया गया है। रानी रुद्रम्मा 
का चरित्र-चित्रण #रने में लेखक को पर्याप्त सफलता मिली है । 
श्री मुब्बाराव जी वे इस नाटक की भाषा प्रवाहपूर्ण तथा मुहावरेदार है। 
क्थोपक्थन पाभानुकूल तथा प्रभावशाली हैं। ऐतिहासिक उपन्यास पर झोघ-कार्य 
करने के कारण डा० सुब्वाराव जी को इतिहास के ढाचे पर, रक्तमास का ग्रावरण 
चढ़कर, ऐतिहासिक नाटक प्रस्तुत करने में पर्याप्त सफ्तता मिली है। 
आन्ध्र के हिन्दी नाठककारों में श्री चोडवरपु रामशेपय्या का ऐतिहासिक 
नाटककार के रूप में विश्विष्ट स्थान है। इन्होंने 'वोब्विलि! तथा “रानी मल्लम्मा' नामक 
दो ऐतिहासिक वाटको की रचना वी है। ये दोनों नाटक ढु खान्त हैं । दोनो नाटकों 
में तीन-तीन भ्रक हैं। वैसे दोनो की क्थावस्तु एक्समान है किन्तु दूसरे नाटक में रानी 
मेल्लम्मा के चरित्र को प्रधान रूप से उजागर करने का प्रभास किया गया है। दोनों 
नाटकों की क्थावस्तु आरध्रप्रदेश वी प्रसिद्ध रियासत बोब्विलि से सबद्ध है । यह क्या 
प्रान्प् के पोरष तथा ध्रान््न की स्त्रियों के श्रात्मवलिदान वा ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत 
करती है। 
परा्नोवित क्थोषक्थन तथा मुहावरेदार भाषा-शैली के कारण ये दोनो नाटक 
लोकप्रिय हुए हैं। 'वो-विलि! क्षीपेक ताटक तो रगमच पर ॥ई बार सफलता के साथ 
प्रभिनीत हुआ है । 
“मंत्री रामस्या! श्री रामशेपय्या का अन्य ऐतिहासिक नाटक है। इस नाटक 
भी तोन भक हैं। इस नाटक को क्थावस्तु विजयनगर के सम्नाट श्रीकृष्णदेवराय 
पैया पजपति वे संघर्ष पर भ्राधारित है। उन राजाओं दे मज्ियो के नाम क्रमश तिम्मरुसु 
जया रामय्या हैं। भत्री तिम्मरुमु के बुद्धिकौधल से मन्री रामस्या को हार होती है फिर 
भी तिम्मरसु अपने धतरु-मत्री रामस्था वी प्रशसा करता है। वीरस्सपूर्ण पात्री वे 
चरितिवन में श्री रामशेपय्याजी को अत्यधिक सफ्लता प्राप्त हुई है। 'रानी कण्णकी! 
घी शमशेप्स्पाजी वा कश्णरसपूर्ण नाटक है । यह तमिलदेश वे इतिहास के एक उज्ज्वल 
भषध्याय को प्रस्तुत करनेवाता है। 
मो पे 'रामशैप्य्याजी ने 'गृहिणी' जाम सामाजिव"माटक' की भी रचना वी है। 
चरसे बम समाज नाटक में नाटककार ने पाइचात्य 'लियू आादोलन से प्रभावित होकर, 
विर्नजर, 2704 का बरने को जीवन का ध्येय माननेवाली लीला बा चरित्र 
» यह सिद्ध बरने का प्रयास क्या है कि स्त्री का क्षेत्र यही है भर वही 


कर सब हक ञ् 
स्पा समाज व सेवा इतोघिव रुप से कर सकती है॥ यह नाटक भी वई बार 
है साथ धमिनीत हुआ है 
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सम्प्रति आन्‍्ध्र के हिन्दी नाटककारो मे श्री रामेशेपय्या प्रमुख हैं। ऐतिहासिक 
नाटक के क्षेत्र मे इन्होंने प्रशसनीय कार्य किया है । 
एकाकी 

आ्रान्ध्र के हिन्दी एकाकीकार तथा एकाकी सख्या में कम हैं झौर अपेक्षाइत 
महत्त्वपुर्ण भी नही हैं । पत्र-पत्रिकाओं मे प्रकाशित एकाबियों को छोड दें तो प्रकाशित 
एवाकी-सवलतो मे सत्य की खोज' (श्री वालझौरि रेड्डी), 'तेपथ्य', “बिजली और 
बारिश” (आरिगपूडि), 'भौरो का पहाड' (डॉ० कर्ण राजशेपगिरिराव), 'राष्ट्र वी 
वेदी पर! (डॉ० एन० एस० दक्षिणामूर्ति) आदि उल्लेखनीय हैं | 

श्री बालझौरि रेट्टी के 'सत्य की खोज' नामक एकाकी सकलन भें 'घमड वी 
नतीजा' एकाकी महाभारत के पौराणिक प्राख्यान पर झ्माधारित है | इसमे द्रौपदी के 

लिए पुष्प लाने जानेवाले भीम वा हनुमान की शक्ति वे! समक्ष नतमस्तक होने की 
कथा है | पौराणिक एकाकी मे उर्दू शब्दों का प्रयोग खटकता है। 'सत्य की खोजा 
सिद्धार्थ (गौतम वुद्ध) के सत्यान्वेषण पर श्राधारित है । यह एकाकी छोटा है, क्व्यु 
नाटकीय लक्षणों से युक्त होकर प्रभावशाली वन पड़ा है। 

“भक्त पुरन्दरदास' में दक्षिण वे महान्‌ भक्त तथा गायक प्रुरूदर के जीवन 
की एक घटना का चित्रण किया गया है | 'पन्‍ना का व्याग' में राजस्थान के इतिहास 
की उण्ज्वलतम मणि पन्‍ना घाई वी स्वामि-भवित का परिचय दिया गया है | 'किस्मता 
सामक एकाकी मे प्रलीबाबा की कथा है जो चोरो को धोखा देकर धनी बन जाता है। 

'तेपथ्य' श्री आरिगपूडि के रगमचीय एकाकियों का सकक्‍लन है तो 'बिजली 
और वारिश' रेडियो-रूपको का सकलन है | 'नेपथ्य' का सफल एकाकी “बन्दी' ऐतिहासिक 
पृष्ठभूमि पर ध्राधारित है । इसमे बादशाह शाहजहा के प्राखिरी दिनों वी प्रसहाय 
स्थिति का वर्णन किया गया है। 'ेपथ्य' मे सकलित भ्रन्य एकाकी सामाजिक हैं। 
उनके नाम क्रमश पडोसी, खडहर, वस एक साल और, एकाकी, कटा कोट है। 'पडोसी' 
पडोसियो के सम्बन्धो मे, और समाज में आर्थिक स्तर को जो महत्त्व प्राप्त है प्लौर केवल 
श्र्थ को ही प्रधानता देने के मनस्तत्त्व वाले व्यक्तियों पर व्यग्य करनेवाला एकाकी 
है । 'खडहर' मे जमीदारा का वारिस, बिना भ्राथिक बल के ही, भूठी प्रतिष्ठा के पीछे 
पडक्र किस प्रकार अपने जीवन का सर्वेनाश करता है, इसका प्रभावशाली चित्र प्रस्तुत 
किया गया है। 'वस एक साल और' मे उपाधिया ग्रहण कर नौवरी वी तलाश में 
घूमनेवाले युवकों की सुसीवतों का चित्रण किया गया है। 

“बिजली और वारिश' मे श्री आरिगपूडि के !4 एकाकियो का सकक्‍लम है जो 
विशेषकर रेडियो के लिए लिखे गए है, और समय-समय पर रेडियो से प्रसारित हुए 
है । रेडियो नाटक के लिए जो गुण अपेक्षित है, वे इन एकाकियों में भरपूर पाए जाते 
हैं । इन मे विभिन्न पौर्रस्थितियों मे विभिन्न प्रवृत्तियों के चौरेत्रो का मनोविश्लेषण 
करते हुए, पात्रपोषण करने का प्रयास किया गया है । 

“राष्ट्र की बेदी पर' डॉ० एन० एस० दक्षिणामृत्तिजी के एकाकियों का सकलन 
है जिसमे एक ऐतिहासिक तथा छ सामाजिक एकावी है । पहला एकाकी जिसके नाम 

» घर इस सकलन का नाप्त रखा गया है, चाणक्य की प्रेरणा पर चद्रगुप्त का गूवानियों 
को देश से बाहर निकालकर, मौये साम्राज्य की स्थापना करने के प्रसंग का चित्रण क्या 
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गया है। इस एकाकी में चाणक्य तथा चद्धगुप्त का चरिश्र-चित्रण सफल बन पडा है ! 
डॉ० मूर्ति जी की भाषा सुगठित तथा सस्कृतनिष्ठ है। शेष एकाकी सामाजिक विषयों 
पर प्राधारित हैं। इत एकाकियों की भाषा सरल तथा प्रवाहश्यील है | डॉ० मूर्ति के 
एकाकी रगमच के अनुकूल ही है । 

*भौरो का पहाड' डॉ० कर्ण राजशेपगिरिरावजी के चार ऐतिहासिक एकाकियों 
का सकलन है। 'भौंरों का पहाड' शीर्षक एकाकी में सिहाचलम के प्रसिद्ध मन्दिर तथा 
उसके पुजारी को कथा अकित है। इसमे पुजारी की अम्यर्थना करते हुए निवेदन करते 
पर, भगवान की ढृपा से झसख्य भौरे श्राकर ग्राततायी आ्राक्रमणकारियों को भगा देते 
हैं। इस एकावी मे देव-शक्ति झौर प्रात्मभक्ति के सधर्प का चित्रण किया गया है। 
शेप तीन एकाकी श्रीक्षष्ण देवराय के शासनकाल से सबद्ध हैं। 'तिम्मरुसु की झासें” 
ऑपेक एकाकी श्रीकृष्णदेवराय तिम्मरुसु को अपने पुश्र का वध करनेवाला समझकर 
उन्हे जेल मे डा प्रधा बना देता है वो तिम्मरुसु अपने भ्रतीत जीवन का स्मरण करके 
#पात्ताप करता है। इस छोटे-से एकाकी मे तिम्मस्सु के अ्रन्तद्वंद्ध का प्रभावशाली 
वित्रण किया गया है। 'सच्चा धर्म! शीर्षक एक्पकी में श्रीकृष्णदेवराय के झ्रादेशानुसार 
विश्ववाथ नायक प्पने विद्रोही पिता नागम नायक पर प्राक्रमण कर, उसे हराकर, 
भम्नाट के समक्ष प्रस्तुत करता है । इस एकाकी मे सच्ची राजभक्ति और राजसेविक 
के सच्चे घ्मे का मामिक चित्रण किया गया है। डॉ० रावजी का रचना-विधान ग्रत्यत 
प्रभावशाली है। आपके एक्की सफलतापूर्वक अ्भिनोत हो चुके है ! डा० रावजी की 
भाषा पावानुकूल तथा गभीर प्रवाह से युक्त है । 


शोध-प्रबध 


निरन्तर हिन्दी भाषा नथा साहित्य के प्रध्ययन-प्रध्यापन मे निमग्न रहने के 

रण यह स्वाभाविक ही है कि झ्रान्ध के हिन्दी विद्वानों का ध्यान हिन्दी साहित्य 

पैया भ्रपनी मातृभाषा के साहित्य के शोधपूर्ण अध्ययन की ओर आआ्राकृष्ट हो जाए । 

| कै हिन्दी प्राध्यापक तथा झोध-छात्रो ने जो कार्य किया है, उसके विश्लेषण से 

3 प्रमाणित होता है कि हिन्दी साहित्य की प्रवृत्तियों के मौलिक अध्ययन की अपेक्षा 

जे कम प्रध्ययन की श्रोर हो प्धिक ध्यान दिया गया है । यह एव प्रकार से स्वागत 

महत्वपूर्ण है । क्योकि तुलनात्मक श्रष्ययन्न भावात्मक एकता को सुदृढ़ बनाने का 

सकता साधन है । हिन्दी-भाषियों की अपेक्षा अहिन्दी भाषी भ्रध्येताआ को यह 

अरे ) सहज ही प्राप्त है कि वे अपनी मातृभाषा तथा उसके साहित्य के ज्ञान से 

हर की और मातृभाषा की साहित्यिक गतिविधियों का तुलनात्मक अध्ययन 
॥रतीय स्वर से भावात्मक एकता गे 

अपन कर ५ हे हे र पर साहित्य की सेवा द्वारा त्मक एकता के भार्ग को 
परान्त्र प्रदेश स्थित विश्वविद्यालयों के हिन्दी-विभागो के आ्रान्ध्र के झोध-छात्रो 

झो पूरे उत्तर अशोक हिन्दी-विभागो न्ध्र के घोध-छा 

पय विश्वविद्यालयी ने प्रोत्साहित किया उन्हें शोध-कार्य 

का प्रवर प्रदाक ही का त्साहित किया है झौर उन्हें शोध-कार्य 

हो बसे प्रैव त्तक 50 से अधिक झोघाधियों को डावटरेट को सम्माननीय उपाधि प्राप्त 


(५. , है भौर सप्रति 20-30 शोधार्थी झोच-कार्य में लगे गीचे के 
22928: या हुए हैं । नीचे उपाधि-प्राप्त 
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झोधकर्ता विषय विश्वविद्यालय 
] डॉ० ए० पाइुरगाराव, गआ्राप्न हिन्दी रूपका नागपुर 
2 डॉ० एस टी० नरमिहाचारी, # 
साहित्यिक अभिरुचि एव आलोचना बनारस 
3 डॉ० जी० वेंकटरमण, 'कवित्रय (कबीर, 
सूर, तुलसी )-समाजदर्शन' उस्मानिया 
4 डॉ वेंक्ट रेड्डी, 'कबीर और वेमना' लखनऊ 
5 डॉ० एस० वी० माधवराव, आचार्य 
चतुरसेन शास्त्री का कथा साहित्य नागपुर 
6 डॉ० गोपालइृष्ण झर्मा, “हिन्दी और तेलुगु कविता 
में श्गार' झागरा 
7 डॉ० चावलि सूर्येनारायण मूलि, 'हिन्दी और तेलुगु के 
मध्यकालीन राम साहित्यों का तुलनात्मक भ्रध्ययन' सागर 
8 डॉ० पी० श्रादेश्वरराव, “हिन्दी और तेलुगु के 
स्वच्छन्दतावादी कविता का तुलवात्मक अध्ययन तिरुप्पति 
9. डॉ० भीमसेन “निर्मल, तेलुगु भापी हिन्दी नाटककार 
प्र० पुरुषोत्तम कवि/ उस्मानिया 
]0 डॉ कर्ण राजशेषग्रिरि राव, 'प्रान्ध्र के लोकगीत' आगरा 
]। डॉ० एन० एस० दक्षिणामूर्ति, 'हिन्दी और तेलुगु के 
कृष्णकाव्यों का सुलनात्मक अ्रध्ययन झागरा 
]2 डॉ० के० रामानाथन, “हिन्दी श्लौर तेलुगु वंप्णत भक्ति 
साहित्य का तुलनात्मक भ्रध्ययन! तिरुप्पति 
१3 डॉ० बे० बेंकटरमणराव, “रीतिकालीन साहित्य 
की सास्कृतिक पृष्ठभूमि तिरुप्पति 
]4 डॉ० बी० के० सत्यनारायण, “रीतकालीन साहित्य 
में प्रभिव्यजना शोर शिल्प तिरुप्पति 
]5 डॉ० बी० वी० एल० एन० मूर्ति, 'रामचरितमानस का 
सास्कृतिक प्रध्ययन' तिरुप्पति 
]5 डॉ० नरसिहराव, 'हिन्दी और तेलुगु लोकोक्तियो 
का तुलनात्मक भ्रध्ययना भ्रागरा 
]7 डॉ ज्ञानष्य नायुडू, केशव के साहित्य में समाज, 
मस्दशृति भ्रौर दर्श न! तिरुपति 
8 डॉ० लीला ज्योति, 'सूरदास और पोतना के 
साहित्य में वात्मत्य' उस्मानिया 
49 डॉ० वी» प्रनूराधा, हिन्दी से तेलुगु मे भगत झब्दो 
वो ध्वनिमूलक एव वैज्ञानिक अध्ययन! तिरुपति 


20 डॉ० एम० समगमेझम्‌, 'प्रस्नमाचाये भर सूरदास 
का तुलनात्मक प्रध्ययन! तिरुपति 
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2 डॉ० बै० पुल्नय्याराव, 'केशवदास और श्रीनाथ 


बाय तुलनात्मक अध्ययन! झन्ल 
22 डॉ० एलगनेटि थ्रीनिवाचार्य, 'प्रेमचन्द और 
तैलुगु के प्रतिनिधि उपन्यासकार' आत्म 
23 डॉ० जी० वी० सुब्रह्मण्यम्‌, 'हिन्दी और तेलुगु उपन्यास : 
एक तुलनात्मक ग्रध्यपन!' झान्मझ 
24 डॉ के० शिव सत्यतारायण, “हिन्दी और तेलुगु 
के नीतिशास्त्र का तुलगात्मक ग्रध्ययन! श्रास्ध 
25 डॉ० चलसानि सुब्बाराव, “हिन्दी और तेलुगु के स्वतत्रतापूर्व 
ऐतिहासिक उपन्यासों का तुलनात्मक प्रध्ययन! सागर 
26 डॉ० जे० विश्वमित्र, “हिन्दी साहित्य के 
इतिहासो में रीतिकाल' तिरुपति 
2 डॉ० बी० नागाराजू, 'निराला की वाव्य-भाषा और 
शैली वा सौंदयंशास्त्रीय अध्ययत' तिरुपति 
28 डॉ के० रामा नायुदू, 'हिन्दी ्रौर तेलुगु की प्रगतिवादी 
वाव्यधारामरो का तुलनात्मक प्रध्ययन' द० भा० हि० प्र०सभा 
29 डॉ० बी० लक्ष्मय्य चेट्टी, 'सूरसागर म॑ प्रतीक 
.. शेजना' आार्भ 
7 डॉ० टी० सुभद्ठा, 'तुलसी और त्यागराजु वी भक्ति 
पद्धतियों का तुलनात्मक प्रध्ययन' आन्ध्र 
डॉ० पी० अप्पलराज, 'सुमित्रावन्दन पन्‍्त झौर 
देवुलपल्लि दृष्णशास्त्री के काव्यो का तुलनात्मक अध्ययन श्रान्ध्र 
डॉ० पी० वी० झ्रार० सूयतारायण, “विद्ापति और क्षेत्रय्था 
एक तुलनात्मक अध्ययन आन्ध्र 
डॉ० जी० चौडीश्वरी, 'छायावाद मे कल्पना तत्त्व तिरुपति 
डॉ० राधवाचारी, “रामचरितमानस एवं रगनाथ 
, 'रमायण तुलनात्मक अध्ययन! उस्मानिया 
; 3६ सी० हेच० रामुलु, 'सूर भौर पोतना की 
, भक्ति भावना! उस्मानिया 
? डो० सी० कान्तम्मा, 'हिन्दी के झ्राधुनिक काव्य म 
उक्त काव्यरूपो का अध्ययन! तिरुपति 
3० चै० तुलसी रेड, “जैनेन्द्रगुमार व्यक्तित्व 
और कृतित्व' तिरुपति 
$ डॉ० के० भार० श्रीनिवास गुप्त, 'डा० हजारीप्रसाद 
। का की व्यक्तित्व और कृतित्व” तिरुपति 
नीविकत्यों ,.. 2 दि दी भोर तेलुगु के मुक्तक 
हि सब ९ आम मत ध् मद्रास सभा 
९० थीराम रेही, पत्त वाव्य म सौंदर्ये- 
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4] डॉ० जी० सुब्वाराम, 'जयशकर प्रसाद और 


विश्वनाथ सत्यनारायण एक तुलनात्मक अध्ययन! आान्भ्र.. शा 
42 डॉ० वी० सत्यनारायण, 'प्रेमचन्द और गोपीचन्द्र 

एक तुलनात्मक अध्ययन! आन. 94 
43 डॉ० पी० कमला देवी, 'सूरदास तथा पोतना की भक्ति 

पद्धति का तुलनात्मक अध्ययन! आन्ध्र.. 94 
44 डॉ० पी० वी० आचार्य, 'तुलसी रामायण एवं रामायण 

कल्पवृक्ष एक तुलनात्मक श्रध्ययन! मातम 04 
45 डॉ० ए० गोपालराव, “'पानुगटि श्ौर प्रसाद के नाटकों 

का तुलनात्मक अ्रध्ययन' उस्मानिया.. 9# 
46 डॉ० के० यम० कृष्णमूर्ति, 'प्रलकार शास्त्र के सदर्म 

मे रीतिकाल का अध्ययन! तिरुपति... 9+ 
47 डॉ० वै० नाग्रेश्वरराव, “हिन्दी तथा तेलुगु की छायावादी 

कविता, एक तुलनात्मक भ्रध्ययन उस्मानिया.. 95 
48 डॉ० एम० बी० वी० ए० भ्रार० शर्मा, 'हिन्दी तथा तेलुगु बी 

शतक कविता एक तुलनात्मक अध्ययन! उस्मानिया. 26 
49 डॉ० वी० रुक्मिणी, 'स्वातश्योत्तर हिन्दी भौर तेलुगु 

कविता तुलनात्मक अ्रध्ययन' सागर. 92 
50 डॉ० बी० वी० श्ूर्यंनारायण, “हिन्दी श्रौर तेलुगु मे 

गद्य का तुलनात्मक प्रध्ययन! बनारस. !9॥ 


सफल कवि तथा पझनुवादक बे रूप म लब्धप्रतिष्ठ डा० इलपावुलूरि पाइरगा 
राब आान्भ के प्रथम शोधार्थी हैं और उतका झोघ-प्रवध “झ्रान्ध् हिन्दी रूपक' इस कै 
वा प्रथम तथा भनुपम ग्रथ है। तुलनात्मक अध्ययन करनेवाले झोधार्थियों वे लिए यह 
ग्रथ वास्तव म प्ादर् मार्ग प्रदर्शक है। सात अध्याया में विमकक्‍त यह प्रवधध हिन्दी 
और तेलुगू के नाटक साहित्य के उद्भव एवं विकास की सम्यक्‌ तुबना करने के साथ, 
संस्कृत नाटब के पहऋतुओ।! व भी मनोहर विश्लेषण प्रस्तुत बरता है। श्री रावजी 
की काव्यमय इॉली के कारण यह झोघ-प्रवध पाठकों को मुग्ध कर देता है। टिंदी 
तेलुगु नाटक के तुलनात्मक भ्रष्ययन के लिए इसे बीजग्रथ मानें तो भ्रतिशयोक्रि नहीं 


होगी । 

नाटककार एवं कवि के रुप म प्रसिद्ध डा० चावलि सूर्यतारायण मूति वा 
शोध-प्रबध 'हिन्दी और तेलुगु के मध्यकालीन राम-साहित्यों का तुलनात्मक अव्ययन' 
उल्लेखनीय शोध प्रवघ है। वारह श्रध्याया म विभाजित इस प्रबंध मे राम-वीव्य 
भूलख्रोत, हिन्दी तथा तेलुगु मे राम-काव्य के उद्भव तथा विकास, दोनो भाषाप्रा के 
राम साहित्यो का प्रध्ययन भ्ादि शोचकर्ता के गरभीर श्रध्ययन वा परिचय देते हैं। 

इन पक्तियों के लेखब कय झोध प्रबंध 'तेजुगु भाषी हिन्दी नाठक्कार १९ 
पुस्पोत्तम कवि के नाम से प्रकाशित हुआ है। इस झोध प्रवथ में आरन्प्रप्रदेश के ऐसे 
नाटककार की इृतियो का श्रथम बार परिचय दिया गया है भिन्‍्होंने पिछली शवादी 





ते 
५ 7. शस्कृत नाटक के इतिहास को छः ऋतुषों झर्थात्‌ कालों से विभवत किया गया है । 
हा 
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मे हिन्दी मे नाटकों की रचना की थी । इस शोध-ग्रय के प्रकाशन के बाद, उस समय 
की भाषा का भाषा-वैज्ञानिक-अध्ययन तथा हिन्दी और तेलुगु के समकालीन नाटकों 
की भ्रवृत्तियो के तुलनात्मक प्रध्ययन के द्वार खुल गए हैं । 

सूरदास तथा पोतना की काव्य-कृतियों का तुलनात्मक ग्रध्ययन करनेवाले शोध- 
पवधो में डॉँ० एन० एस० दक्षिणामृत्रि जी का 'हिन्दी श्रौर तेलुगु के कृष्ण-काज्यों का 
पुलनात्मक अध्ययन', डॉ० रामानाथन का 'हिन्दी और तेजुग्रु बष्णव भक्ति-साहित्य * 
तुतवात्मक अ्रध्ययन', डॉ० लोला ज्योति का सूरदास और पोतनता के साहित्य मे 
आल्त्य' डॉ० सी० हेच० रामुनु के 'सूर झौर पोतना की भवित-भावना', डॉ० पी० 
वमलादेवी का 'सूरदास तथा पोतना की भक्ति-पढ़ति का तुलनात्मक अध्ययन” आदि 
उल्लेखनीय हैँ । 

प्रान्ध्र मे हिन्दी शोधकार्य का परिचय देनेवाली सूची से मह स्पष्ट हो जाता है 
कि हिन्दी ग्रौर तेलुगु के प्रमुख लेखको, कवियों तथा प्रवृत्तिया का तुलनात्मक भ्रध्ययन' 
प्रस्तुत करते हुए पर्याप्त सस्या में शोध-प्रबंध प्रकाश में आए है। किन्तु इस दिशा में 
भोर भी काम हो सकता है। प्रसन्‍नता की बात है कि आध्र प्रदेश में स्थित विश्व- 
विद्यालयों के प्रतिरिक्त उत्तर प्रदेश के मई विश्वविद्यालयों भे हिन्दी प्रौर तेलुगु की 
साहित्य-प्वृत्तियों के तुलनात्मक अध्ययन से सम्बन्धित कायें हो रहा है और कई 
शोधार्थी इस कार्य में लगे हुए हैं । 

प्रान्ध के कतिपय शोधाथियों ने साहित्य से सम्बन्धित मौलिक विपयो पर भी 
गाध प्रवप लिसे है। इस प्रकार के झोध-प्रबधो मे डॉं० एस० टी० नरसिहाचारीजी 
वा शोध-प्रवध 'साहित्यिक अ्भिरुचि एव श्रालोचना/ उल्लेश्नीय है। कुछ शोघाथियो ने 


केवल हिन्दी की साहित्यिक प्रवृत्तियों अथवा लेखकों के कृतित्व का मूल्याकन प्रस्तुत 
करते हुए शोध-प्रबध लिखे है। 


निबंध 


यद्यपि निवध के क्षेत्र मे भी आन्ध के हिन्दी लेखको ने अपनी प्रतिभा दरसाई है, 
रिस्तु ये निवध भ्रधिक्वर साहित्यिक तथा देतिहासिक विषयो पर ही ग्राधारित रहे हैं । 
तेहका मौलिक विचार-प्रघान निवध लिखनेवालो वी सख्या बहुत कम है) कतिपय 
के मे इस ग्रौर ध्यान दिया है और झाशा है, निकट भविष्य में इस प्रवपर के 
"बघ भी लिखे जाएंगे । 
४2 इस क्षेत्र में स्व० क्णेवीर नागेश्बरराव, सर्वश्री वालझौरि रेड्डी, प्रो जी० 
पर रेही, वेमूरि राधाकृष्ण मूर्ति, वाराणसि राममूति 'रेणु', पोलि विजयराघव रेही, 
डा9 को७ शिवसत्यनारायण, डा० मुट्नूरि सगमेश्म्‌ आदि के नाम उल्लेखनीय है । 
खपपों रैव० कबीर वागेश्वरराव के 'साहित्य सौरभ मे साहित्यिक तथा ऐतिहासिक 
मनदधी हे भ्राधारित [0 निबंध हैं! 'मान्ध भारती' श्री वालशोरि रेह्ी के साहित्यिक 
भहिय की संकलन है। इस्त पुस्तक में कुछ तुलनात्मक निवध भी सक्तित हैं। “तेलुगु 
भूनिजी प्रमुख विधाए” तथा “तेलुगु के आधुनिक क्‍्वि' मे श्री वेमूरि राधाकृष्ण 
कूत तेलुगु साहित्य सवा कवियों की काव्य-साधना से सम्बन्धित निबध हैं। 
केबू ओर मे थी राममूति “रैणु” कूत 'आदान-प्रदान', थ्रीविजयराघव रेह्ी का 
$ भारती', डा० शिवसत्यनारायण का 'हिन्दी-तेलुयु कवियों का तुलमात्मक 
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प्रध्तवन' विशेष रुप से उल्लेसनीय हैं । 

प्रो० सुन्दर रेह्रीजी के लेपो वा सवलन "मेरे विचार", 'साहित्य भौर समाज, 
'वैचारिकी', 'दक्षिण वी भाषाएं तवा उनवा साहित्य” भादि पुस्तवों में हुआ है| प्रो० 
रैड्टीजी ने साहित्यिक विपयो के झतिरिक्त सामाजिक समस्यापो वा मौलिक' विवेषन 
बरते हुए निबध लिखे हैं। 

डॉ० ए० श्रीराम रेड्टी-कूत 'बलियो बे द्वार पर भलियों या गुजन', डॉ० एस* 
वी० माधवराव कूत 'वाण्यशास्त्र बे नये झ्ायाम', श्री दढमूड़ि वेंकट कृष्णराववूत्र 
'साहित्यवला', डा० पी० भादेश्वरराव बुत तुतनात्मक भोध भौर समीक्षा' शीर्ष 
पुस्तक भी उल्लेखनीय हैं। 

उपर्युक्त लेखको के झतिरिवत समय-समय पर विविध पत्र-पत्रिवामरों में निवेध 
तथा लेख जिखनेवालो वी सख्या पर्याप्त है। इस क्षेत्र म--विश्वेष रूप से तुलनात्मक 
अ्रध्ययन के क्षेत्र मे-- भान्धो या योगदान सराहतीय है। 

तेलुगु साहित्य वे इतिहास वो हिन्दी मे प्रस्तुत करनेवालों में श्री हनुमच्छास्त्री 
“प्रयाचित' तथा श्री बालशौरि रेड्डी ने उल्लेखनीय बाय किया है। 

हिन्दी-तेलुगु-वोश निर्माण में स्व० श्री जध्याल शिवन्नशास्त्री वा नाम 
प्रथमोह्लोपनीय है । उनका वायें प्रादर्श एवं प्रशसनीय है । श्री० ए० सी० वामाक्षी 
शव, श्री बालझौरि रेड्डी, भीमसंत 'निर्मेल' इत 'हिन्दी-सेलुगु फोश' उल्लेलनीय है। 

श्री श्रयाचितुल हनुमच्छास्त्री कृत 'तेलुगु-हिन्दी कोश” भपने ढंग वा भनुपम 
ग्रथ है। यद्यपि इससे बहुत पहने श्री बोमाडूरिं शठकोपाचार्य ने इस प्रकार के कोश 
मी रचना की थी किन्तु वह प्राय्ार मे बहुत छोटा है। श्री थास्त्रीजी का प्रयास 
सर्वधा प्रशसनीय है । 

श्री मोदूरि सत्यतारायणजी के नेतृत्व में 'हिन्दी विश्व कोश का निर्माण हो 
रहा है। इस कोश या प्रथम खड़ भ्रभी-प्रभी प्रवाशित हुप्ना है। सपूर्ण कोश 6 भागों 
मे प्रबाशित करने वी योजना है। यह विषय मे प्रनुसार है भौर प्रामाणिव रूप मे 
प्रकाशित हो रहा है । को 

श्री एस० वी० शिवराम शर्मा कृत 'हिन्दी-तेलुगु का छुलनात्मक व्याकरण 
बहुप्रशसित पुस्तव' है। श्री शर्माजी ने भपने भ्रपार भनुभव वे श्राघार पर दोनो भाषातो 
के व्याक्रणों का तुलनात्मक अ्रध्ययन प्रस्तुत किया है। यह हिन्दी भाषा वे शिक्षको बे 
लिए अत्यत उपादेय सिद्ध हुमा है। 


श्रनुवाद 
हिन्दी से तेलुगु में तथा तैलुगु से हिन्दी मे भनुवाद करनेवाले भान्प्र बीसियो 
की संख्या में हैं। इन अनुवादको ने उत्कृष्ट ग्रथो का अनुवाद कर, दोतो भाषाई क्षेत्रों 
मे साहित्यिक प्रदृत्तियों के भ्रादान-प्रदाद के लिए सेतु का काम क्या है भोर घर रहे 
हैं। साहित्य क्षेत्र को सपन्‍न बनाने के दृष्टिकोण से श्रनुवाद-कार्य का विश्विष्ट महत्व 
है, फिर भी इस लेख की यरिधि को मात्र मौलिक रचनाझो तक सीमित रखने के 
कारण, यहा उन प्रनुवादो प्रयवा भ्रनुवादका की चर्चा सभव नही है । 
उपर्युक्त लेखको के श्रतिरिक्त अपनी रचनाझो द्वारा हिन्दी के सपतन बनानेवाले 
? वीसियो लेखक है। उचित परिवेश एवं प्रोत्साहन वे झभाव से इनमे बई लेखकों की 
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रघनाए पुस्तकाकार मे प्रकाशित नही हो सकी हैं । 

इस प्रकार हम देखते हैं कि झ्रान्ध के हिन्दी लेखकों ने हिन्दी-साहित्य वी सभी 
विवाओ को सपन्‍न बनाने में सराहनोय कार्य किया है। उन्होंने सकुचित विचार को 
तजकर, दिल खोलकर हिन्दी साहित्य की सेवा की है । भावात्मक एकता की दिद्या मे 
यहू योगदान अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है और हिन्दी साहित्य के इतिहासकारो 
दा ध्यान वरवस अपनी ओर झ्राकपित करता है| 


6 
हिन्दी साहित्य को ओड़िदा की देन 


डॉ० शिवप्रिया 


भारतीय सस्कृति वे निर्माण भौर विकास मे मध्यदेश और प्रोडिशा की भूमिका 
सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। भ्रोडिशा ने मध्यदेश वी सम्यता, सस्कृति, दार्शनिक चितना 
को बेवल सरक्षण ही नही दिया |वरन साथ ही श्रपनी विशिष्ट जातीय सस्कूति मे 
उसका सवद्धन भी कविया। दक्षिण वी चिन्तन धाराओं से उसका समन्वय कर झावड 
भारतीय सस्कृति वा निर्माण किया | प्रागंतिहासिव काल से एशिया वी विभिन्‍न सम्यता 
और सस्कूतिया के समागम से मध्यदेश मे जिस समस्वयात्मक सस्कृति का निर्माण हुआ 
उसका प्रतिनिधित्व करनेवाली भाषा हिन्दी है भ्रौर उस समन्वयात्मक सस्वृति वो 
आत्मसात कर उसका पूर्वोपकूल के सागर तट पर जिस जातीय सस्कूति का विकास 
हुआ, उसको वाणी देनेवाली भाषा भ्रोडिग्ा है ! 

नवीन प्रस्तर युग से दोनो प्रदेशों की जातीय एकता के सकैत मिलते हैं। 
आप्ट्रिक जातीय तत्त्व को भारतीय जनता के निर्माण का प्राधारभूत तत्त्व माना गया 
है। सुनीतिकुमार चटर्जी वा भ्नुमाव है कि भ्रफगानिस्तान से पूर्वी बिहार तक बी 
अधिकादश जनता आष्ट्रिक जातीय है । कालातर मे इन्होने श्रा्यों की भाषा भौर सस्कृति 
'को स्वीकार कर लिया । 

भागवत पुराण में निषाद जाति का जो वर्णन मिलता है, प्रोडिशी जनतांस 
विशेषकर पावंतीय अचल के निवासियों से उसकी समानता है| 

भारत में ताम्रयुगीन सम्यता के प्रवतंको में द्रविड अन्यतम है। झार्यों के 
आगमन के साथ राजनीतिक एवं धामिक विपमता और दवाव के कारण द्रविडों को 
उत्तर-पश्चिम भारत प्लै पूर्वी तट से होते हुए दक्षिण मे प्रवेश बरना पडा था। ईगी 
विन्ध्य पार्वेतीय प्रदेश मे उनकी एक शाखा रुक गई थी यही से सामजस्य एवं समय 
प्रारभ हुमा था। महामारतकाल का चेदिवश इसी वर्ग का राजवश है। चेदिवीय 
कलिंग सम्नाट महाप्रतापी खारवेल ने हाथी गुफा शिलालेख में श्रपते को गय॑ के साथ 
'ऐल कहा है । दुर्योधत की पत्नी चितायदा कलियग कुमारी थी। महाभारत युद्ध में 
कॉलिगराज श्रतायु ने कौरवो का साथ दिया था। इस प्रकार ताम्रयुग एवं महाभारत 
बाल में दोनों का घनिष्ठ सम्बन्ध था। 

बलिग व्यापारिक केंद्र था। एशिया एवं दक्षिण-पूर्वी एशिया के साथ मध्यदा 
का व्यापार क्लिंग के विभिन्‍न बन्दरगाहो द्वारा होता था। स्वाभाविक है कि मध्यदेश 

* के व्यापारी बहुतायत मे कलिग जाते होंगे। यही कारण है कि 'वौद्धयान सूत्र' में शुद्धी 
* करण के उपाय बताने पड़े । 
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ई० पू० भाठवी झवती में जैनो के तेईसववें तीथाकर पाइवेनाथ ने कलिगराज को 
हराकर प्रभावती को मुक्त कर उससे विवाह किया था । उत्तराध्ययन सूत्र के ब्रष्टादश 
प्रष्याय के भ्नुयार क्लिगराज करकंड पाइवंनाथ का श्िप्य था। खारबेल से पूर्व 
उदयगिरि एवं खड़गिरि में उत्कीर्ण जैन मूतियों से पाश्वंनाथ को प्रधानता सिद्ध होती 
है। भगवान बुद्ध बे. समय दोनी देशो में तियमित व्यापार होता था। कलिय के दो 
ब्यपारियों (तपुरी एवं भल्लिव) ने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद तथागत को सधुपिडक देले 
शा भोभाणय पाया था । बाद मे उन्होने बौद्ध धर्म की दौक्षा ले ली थी तथा अभ्रमिताभ 
बै परिनिर्वाण के बाद उनके नख और वुन्तल ले जावर भदिर का निर्माण करवाया था । 

हाथी गुम्फा शिलालेख (खारवेल) से ज्ञात होता है कि मगध के क्सी नन्द' 
राजा न विंग पर झ्रान्रमण कर बलिंग जिन को ले जाकर पाटलीपुत्र मे स्थापित किया 
था। नम्दराज वा राज्य पंजाब तक विस्तृत था। मध्यदेश ओर भांडिशा उसके दो केंद्र 
दे। बरलिय युद्ध एव उसकी नौज्यात्रा प्रसिद्ध हैं। अशोक के पुत्र एव पृत्री यही से धमे- 
प्रचार के लिए सिहल द्वीप गए थे । 

६० पू० पहली झताब्दी मे खारबेल ने श्रपना सैनिक अभियान मथुरा तक 
मचातित क्या था, फलत दानो देझ्न निकट सपर्क मे भ्रा गए थे । चतुर्थ शताब्दी में 
ममुद्र गुप्त ने झोडिशा पर भपना भ्रभिमान चलाया था। सातवी शताब्दी में 
कस्नोज सम्राट हपवर्द्न ने श्रोडिशा-विजय की थी । बौद्धधर्म वे वज्ययान एवं सहजयान 
शा बढ़ मुख्य केंद्र रहा है । कतिपय विद्वानों वा सत है कि सबलपुर के राजा इन्द्रभूति 
वैश्पान शा तथा उनकी बहन लख्मीकरा सहजयान की प्रवरतंव थी । हिन्दी के प्र-रभिवः 
गश्प का लिर्माण करनेवाले चोरासी सिद्धों मे से श्रनेक वी जन्मभूमि प्रोडिशा थी । 
० मत्‌ 795-840 में ययाति बेशरी ने चैतरणी पर झश्वभेध-पत्ञ कराते वे लिए वन्‍नौज 
दे देन हजार ग्राह्मणों षा बुलाया था तथा उन्हें वहा निवास करने के लिए सुविधाएं 

१ ७) 
इसी सप्तय भादियुरु शवाराचार्य ने पुरी को वैष्णव धाम वे रूप भे प्रतिष्ठित' 
2दी धताब्दी में चौड गगदेव के शासनवाल म रामानुजाचार्य ने पुरी मेः 
पड डी स्थापना बी ) झोडिशा की भागवत से धनुप्राणित जनता बड़ी सख्या में मयुरा 
है दर दृर्दावन जाती रही। दोनों का सपक प्रयाढ़ होता रहा। नरपति नाल्‍ट ने 


 'सदेद रामो' (3वी श्तो) में नायक बीसलदेव रासो की धोडिया यात्रा वा विश्वद 
ऐव भुन्दर चित्रण विया हे । 


नह उत्तर भारत में मुसलमानों के झासन वी स्थापना से दोनों वे सम्बन्ध यो 
हैरी हत्ि पटुचचो 


हद वी । इस उथन पुयल के कारण मध्यदेश एवं प्ाडिशा के बीच व्यापार 
घ फवागमन सटज नहीं रह सता । 6वी धताड्दी बे मध्य से प्ववर यो भोड़िशा 
नो प्रदशा में भपना राज्य स्पापित बरने में सफ्लता मिली! झोडिशा भा 
स्कक पे विकसित मुस्लिम अम्यता मे परिचय हृझा पर सब तक मुस्लिम शासित 
भय व्यापारिष दृष्टि मे महत्व बढ़ चूवा घा। प्रत शोडिया अपने व्यापार- 
लि; हो पुन जीवित नेबर सवा । 3वीं धताब्दी के बाद दोनो बा सम्बन्ध 
“5 प्राधार पर कंवत पुरी तक सीमित रहा। 


प्स्प्ल पर्रेजी धासन में भी बंगाल ही बेंद्र रहा । बगास में झर्नेज़ो घासन बहू 
जहादबयाया, 


डिश 


सा ५ दूत पटल 
प्रव भर्रेजी सम्पता-सस्कृति में दीक्षित दयास कापी प्रगति वर 
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चुका था । शोपित, उत्पीडित, निर्धन और हताश ओडिशा न तो झपना पूर्व गौरद फिर 
से प्राप्त कर सका और न ही मध्यदेश के साथ अपने सम्बन्ध को बढा सका । स्वतत्रता 
आन्दोलन के समय इस सम्बन्ध मे थोड़ी प्रगति झवश्य हुई। महात्मा गाघी ने नमत 
सत्याग्रह के लिए पुरी के समुद्र-तट को चुना । स्वतत्रता-सग्राम मं श्रोडिशा ने सत्रिय 
भाग लिया। उसके कुछ नेताप्मा जैसे उत्ललमणि गोपवधुदास को भखिल भारतीय 
स्तर पर प्रसिद्धि मिली । स्वतत्रता के बाद दोनो के सम्बन्ध म॒ पर्याप्त वृद्धि हुई है। 


मध्यदेश श्लोर ओडिशा के सम्पर्क-सूत्र 

(प्र) सास्टृतिक-जगस्नाथय--मध्यदेश एवं भारत को श्रोडिशा का महादान है 
“जगस्नाथ। जगस्ताथ ने हिन्दू धर्म को जैन भौर बौद्ध घ्मों एव माथ-पथियां से, गायों 
को द्रबिडो से, श्रतीत को वर्तमान से मिलाया। भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व भौर 
पश्चिम को एक्सूत्र मे वाध दिया। जगन्नाथ शिव, विष्णु, राम, क्ष्ण, दुर्गा भ्रादि 
के रूप मं कोई नाम नही है। कसी भी भगवान को जगन्नाथ कहा जा सकता है। 
हिन्दू देवी देवताश्रों मे जगन्नाथ के समान परस्पर विरोधी तत्त्वा को इतने व्यापक 
स्तर पर अपने व्यक्तित्व में भ्रन्तर्भाव करनेवाला कोई दूसरा देवता नहीं है। भतजाद 
समय के अन्तराल से शबरों का यह शिवलिंग उत्कल के लोक समुदाय का नील माधव 
बना । फिर जैनों ने उसे 'जिन्नाथ! नाम दिया, बौद्धों ने 'जगत्नाथ' में रूपातरित कर 
दिया । बौद्धधर्म के हास एवं वैष्णवधर्म के प्रसार से वह जगनन्‍्नाथ--परछएपोत्तम वन 
जगन्नाथ की झनगढ़ स्थूल विमूर्ति पाली त्रिरत्न--बुद्ध-धमंसध--की प्रतीव है। 
जगन्नाथ का 'महाप्रसाद' भ्रमृत-लाद्य है, श्रत उसके सेवन मे स्पर्ये-परस्पर्श्य नहीं है। 
चह भ्रधविश्वास--एवं रूढ--सस्कारो का प्रथ विग्रह नही है। वह सचल 'साक्षी-- 
गोपाल' है--जीवनथर्मी है। वह नैवेद्य भोगी नहीं, उसके सकट में सत्रिय सहायक 
है । काची अभियान के समय उनकी गोपन समर यात्रा मौलिक है, भ्रदुभुत है। वै 
गतिमय जीवनादश के साकार विग्रह हैं । उनकी काठ मूर्ति, उनका महावलेवर धारण, 
मूत्ियों की श्रपूर्णता, भ्रमूर्तता जीवन की नब्वरता मे अविनश्वरता की कल्पना को 
साकार करती है| यह गतिशील भ्रनन्‍्त जीवन की मौन व्याख्या है । 

बह श्रेणी रहित समाज का प्रतिप्ठापक है । वह वर्ण-मेद, बर्ग-भेद, जाति भेद 
का विरोधी है। इृष्णाग जगन्वाथ, श्वेताग बन्नभद्र, लोहिताग सुभद्वा विश्व के त्रिविष 
देहरग के समन्वय के प्रतीक हैं । वह विश्ववधुत्व॒ का जीवन्त रूप है। दोनो 
के बीच बहन सुभद्रा है। जो प्रोडिशी सामाजिक सरचना का प्रतिरुप है । पंसी क्रार्ति 
द्शिता है । युग्म जीवन तक ही जीवन सीमित नही है। झराकाश और घरती के वीच 
रागात्मक जीवन सचरण कर रहा है | विराट्‌ जीवन की झ्नूठी कल्पना । प्रवृत्ति भौर 
निवृत्ति का विचित्र समन्वय । मानवीय बल्याण का वह चिर-जाग्रत देवता है। 

(व) राजनीतिक--इस वीर प्रसविनी धरती के मुक्ति-कामी सप्रृतो ने पर 
दासन के विरुद्ध सर्वेदा सधप किया है। वह दुध्॑प कलिग सेनानी है, जिसका प्रतियष+ 
जिसका बलिदान, जिसका स्वतत्ता प्रेम काल के पृष्ठपरो पर ब्रज लेखनी स 
ई । यदि उसने भ्रपन अगा म युद्ध की दुर्दान्त विभीषिका मेली है ता रक्तप्लावित 
उसकी उत्सगित प्रेरणा से अमर जीवन का स्वर्गीय संगीत फूटा है | वह खाखबल 
वीर-दर्प का ज्वलत श्रतीक है | यदु जाति का 'समर-तरग' उसकी घमनियों म प्रवािं 
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। रहा है। वह रण-मतवाला, कलाप्राण घसती-पुत्र है। 'वाखादी', 'चौदार', 'राय- 
पिया, 'जाजपुर! ढु्गें उसकी वीरता के स्मारक हैं। 
भन्‌ 857 ई० के सिपाही-विद्रोह के बहुत पहले झोडिद्ा में पाइक-विद्नोह 
आ था। ओडिशा में अग्रेजी ्यासन सन्‌ !803 ई० मे स्थापित हुआ था और 
उन 87 ६० पे ही विद्रोह का विग्रुल उस झआारणष्यक अचल मे बज उठा था। 
(ह खोरधा का पाइक सेनाएति बरूशी जगवन्धु विद्याधर है। वह घुमसर का विद्रोही 
ग़दिवासी कध भुखिया चत्नविसोई है, जिसने सपूर्ण पश्चिम वगाल मे अग्रेजी के विरुद्ध 
[रिल्ला बुद्ध वा सचालत बिया था । सिपाही विद्रोह को अमर सेनानी रानी लक्ष्मी 
बाई का वह सहयोगी चाखी खुटिया है, स्िपाही-विद्रोह का सेनानी वीर सुरेख्र साय 
है, अप्रेजी साम्राज्य को चुनौती देने वाला बारह वर्षीय चालक वाजी राजत्त है। 
स्वाधीनता-आान्दोलन म॑ झ्रोडिक्षा ने फिर से एक बार अपती स्वातन्व्य चेतना, 
भ्रपनी स्वदेश भवित, अपनी निप्ठा और गरिमा का परिचय सपूर्ण राष्ट्र को दिया | 
स्वनन्त्रता आ्रान्दोलन में उसका श्रवदान उल्लेखनीय है । राष्ट्रीय चेतना के विकास भे 
उसने भहत्त्वपूर्ण भूमिका निवाही है । उत्कल गौरव मधुसूदन दास (848-934) ने 
यदि प्रोडिमा में राष्ट्रीय संचेतनता का विकास कया तो उत्ललमणि गोपबरधु दास 
(877-928) ने उसको सही दिशा म॑ क्रियात्मक' रूप दिया। मधुसूदन दास का 
नाम उन महान विभूतियों मे लिया जा सकता है जिन्हान बीसवो शताब्दी के प्रथम 
दो दश्ाह्वियों में राष्ट्र-निर्माण का वरेण्य वाम किया था। केन्द्रीय विधान सभा, 
जब वह कलकत्ता भे थी, उसके वे सदस्य थे तथा भारतीय मामलो मे श्रग्रेजी के 
हस्तक्षेप का उन्हाने कडा विरोध किया था। लाड्ड कर्ज, लार्ड मिटो [, तललालीन 
दायमराय, से उनका उग्र विरोव भी हुआ था। गांधी जी बे नेतृत्व के पहले गीपबधु 
ने उन श्रादर्शों का प्रतिपादत एवं कार्यान्वयन किया था, जिनका प्रतिपादन गाधीजी 
ने बाद मे किया गोपवघुदास ने 909 मे बुनियादी शिक्षा पद्धति एवं राष्ट्रीप चेतना 
भें युवर सत्यवादी स्कूल को स्थापना पुरी मे वी थी। महात्मा गाधी ने नमव' सह्त्याग्रह 
लिए प्रोडिशा के समुद्र तट को अपना सघघपे-क्षेत्र चुना एवं सन्‌ 930 ई० मे 
संविनय ध्वज्ञा श्लान्दोलन को चलाया । पर उससे दस वर्ष पहले भोडिशा विधान सभा 
सदस्य के रूप मे भोपवघुदास ने यह मांग रखी थी कि तटीय प्रदेश बे लोगो को 
दिना कसी प्रशासनिक हस्तक्षेप के नमक बनाने का भ्रधिवार दिया जाए। श्रोडिशा 
प्रदण बाग्रेस कमेटी का सगठन उन्होंने क्या था और उसके सभापति मे रूप में 
प्रादिणा के सबिनय पश्रवज्ञा प्रान्दीलन का नेतृत्व किया था। रमादेवी, गोदावरीश 
मिथ, लिगराज मिश्र, प० मीलकठ दास, श्राचायं हरिहर दास, गोपबधु चोधुरी, 
विश्वनाथ दास, ब्रजमुन्दर दास, हरेइप्ण महताब, डा० बुत्तला बुमारी सावल, 
नवेरेष्ण चौधुरी, सुरेन्द्र नाष द्विवेदी--पादि बुछ प्रन्‍्य प्रमुख नाम हैं जिन्होने स्वतन्नत्ता- 
प्रानदोतन हर में प्रोडिशा का प्रतिनिधित्व क्या था । स्वतत्रता वे बाद अन्य प्रदेशों बी 
परह ओरोडिशा जातीय एव राष्ट्रीय उत्वान वे कार्य में सलग्न है। 
श्श [स) भ्राथिक--प्राचीन काल से बलिग नौ-यात्रा सौ वाणिज्य के लिए प्रसिद्ध 
पेन है। समद्र की मदमाती विराट्‌ लहरें उस सदा श्राहवान देती रही हैं, भ्रज्मात सुदूर 
बा 4 उसके मन में कौतूहल, जिज्ञासा जगात रहे हैं। समुद्र वक्ष वो घीरता वलिग 
इस्साहमी सोदायर तब पहुचता रहा है--जावा, सुमात्रा, ग्रह्मदेश श्रादि | 
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ताम्नलिप्त, वालुर, चरित्रा, दस्तपुर, रमा, कलिगनगर झादि बन्दरगाहो के वायुभडल 
में 'साधव बहुओ' की शख-ध्वनि, हुलहुली आज भी मुखरित है। वह राज्यलोलुप, 
महत्त्वाकाक्षी छद्मवेशधारी वणिक नहीं, वरन्‌ धर्म, सस्कृति, कला, स्थापत्य का 
सस्पापव, मँत्री, बधुत्व का बाहक साहसी सौदागर है। भारतीय सस्क्ृति के प्रसार मे 
उसने महत्त्वपूर्ण भूमिका निवाही है। समुद्र लाघकर उपनिवेशों की स्थापना कलिग> 
वासियों ने ही की थी । मध्यदेश के विदेशी व्यापार का वह मार्ग था। इस प्रकार 
कलिंग प्राचीन भारत का ग्ाथिक केन्द्र रहा। ईसा की पहली शती से सोलहबी शी 
तक उसका नौ-वाणिज्य चलता रहा | उसके बाद वह धीरे धीरे लुप्त प्राय हो गया 
जिसके पीछे श्रनेक कारण है, जिसमे पुतंगाली लुटेरो एवं जलदस्युग्नो के प्ातक के 
कारण समुद्री यात्रा का सकटपूर्ण होना तथा मुगल एवं अग्नेजी शासन में ग्रोडिशा 
को उसके प्रतिरोध के लिए दुर्बल बना देने का प्रयास एवं पडौसी राज्यों द्वारा उसे 
ग्राक्रात कर लेने की चेप्टा रही है। ग्रोडिशा का वह स्वर्ण युय आज अतीत के गर्म 
में समा गया है पर उसकी ग्रौरवशालिनी स्मृतिया श्राज भी जनमानस को रोमाबित 
करती रहती है। 

दीपावली के दूसरे दिन 'बोइत बदाण” कातिक पूणिमा के दिन 'बोइत भसाणा 

जैसे पर्व बडे उत्साह के साथ समारभपूर्ण रूप से मनाए जाते हैं। 

(द) सा्माजिक--भोडिशा का सामाजिक जीवन प्राज की बेतहाशा भागती- 
दौडती जिन्दगी मे कितनी ठहरी हुई, सरल झ्ौर स्वच्छ है | तकनीकी युग की जटिल्ताए, 
आधुनक जीवन का हृदयहीन पाथरत्व, जीवन का व्यापारीकरण वहा नही है। शायद 
इसक्ए एक बडा कारण यह है कि बहा इतने महानगर नहीं, इतना झ्ौद्योगीकरण 
नही--इतना लौह प्रसार नहीं । श्रोडिशा मुख्यत ग्रामो का प्रदेश है। वहा का पत्नी 
जीवन प्रकृति के शीतल स्तेहपूर्ण रमणीय परिवेश में बीतता है। ऋतुझो के आ्रागमन- 
प्रत्यागमल पर विभिस्न प्रकार के उललासमय सास्कृतिक पर्वों, त्यौहारो का आयोजन 
होता है। लोकगीत, लोकनृत्य पाला, दास काठिया भ्रादि के द्वारा लौक-जीवन भपने 
परिवेश के साथ एकरम हो जाता है, श्रपनी पोराणिक सास्कृतिक चेतना को 
पुरर्जीवित कर लेता है, उसे नई गति देता है । प्रत्येक ग्राव मे एक भ्राम देवता होता 
है | धह गाव के हर्पोल्लास का साथी झौर सभाभोगी होता है| हर एक गाव में एक 
भागवत गृह होता है जो गाव का वाचनालय, पुस्तकालय तथा समागृह होता है! 
क्ाइपत्र पराथियो का संग्रह भागवत गृह से लेकर हरएक परिवार भे होता है। हर 
एक परिवार ज्ञान के इस सकक्‍्लन एव सुरक्षा मं गवें का अ्रनुभव करता है। यह 
ग्रामीण पुरतवालब शहरी पुस्ततालयों से कितने भिन्‍न हैं। आज की वस्तुवादी परम्परा- 
रहित धाहरी दुप्टि और इस मूल्यव्यदी परपरागत ग्रामोण दृष्टि मे कितना फर्क है 
इस लौह युग के इस्पाती प्रसार मे आचलिक सस्क्ृतियों के ये पुष्पगुच्छ स्थात्‌ रौंद 
डाजे जाए झभौर रुद्धश्वास मानव भ्पने जीवन-स्पदन को खोकर श्रस्तरीभूत हो जाएं। 
हुए गाव में एक अखाला घर होता है। जो तरुणों का श्रार्बंपण केन्द्र होता है । प्रत्क 
घर रागोली, अल्पना से अलकृृत हमारा स्वागत करता है । 

ग्रोडिशा में झ्रादिवासिया की सख्या करीब 5] लाख है जो कुल जनमबह्या 
.. का 24% है। ये आदिवासी ही यहा के भूल निवासी हैं । द्राविडो के दक्षिण प्रवेश क्के 
* समय एक झाख़ा यहा वस गई थी, तथा झायों के साथ समझौता-सामजस्य वा कार्य 
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यही से प्रारभ हुम्ना घा । ययाति केशरी ने 0 हजार कान्‍्यबुब्ज एवं सारस्वत ब्राह्मपो 
को यहा बसाया था । पुरी वैष्णवो का धामिक क्षेत्र होने वे कारण मध्यदेश एवं दक्षिण 
से बहा भक्तों वा झ्रावागमन लगा रहा। उनमे शुछ वही बस गए । इस प्रयार सैक्डों 
वर्ष माहचयं एवं सम्पर्क के बारण एक बड़ा ही सौहादंपूर्ण एवं वैविध्ययुक्त सामाजिक 
सरचना यहा विकसित हुई । ये एक-दूसरे मे इतने घुल मिल; गए हैं, ऐसे एक्ग्राण हो 
गए हैं वि उन्हें प्रय से श्राज पहचाना नही जा सकता । इसबी चार भीमाए विभिन्‍न 
राज्यों से जुड़ी हुई हैं। वगाल, मध्यप्रदेश, श्रान्प्रप्रदेश एवं बिहार । इन भागों में दोना 
प्रदेशा वी सामाजिक व्यवस्था में गहरा सम्बन्ध दिखाई पडता है । यही है ओडिशा 
की वह बहु्रायामी, वहुविध सामाजिक सरचना जो व्यापक स्तर पर मानवीय सम्बन्धो 
को झात्ममात किए हुए हैं। राष्ट्रीय एक्प्राणता, जो सुदृढ़ राष्ट्र-निर्माण की अनिवार्य 
शर्त है, पर श्राज जब इतना वल दिया जा रहा है, ओडिशा की सामाजिक व्यवस्था 
एर सुन्दर सामजस्यपूर्ण उदाहरण हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है । 

'जोक-जीवन की यह सरवता, सहिष्णुता, उदारता, सस्कारश्षीलता, सुबुमार 
जीवन-चेतना श्रोडिशा की बला, साहित्य, स्थापत्य झ्रादि मे कमनीय कान्ति, द्रवणशील 
भावप्रवेशना के रूप में प्रभिव्यक्त हुई है। 


प्रोडिशा की कला-सपदा 


प्रोडिशा के युग-पुरुषो ने जीवन के विभिन्‍न श्रगो में एक अद्भुत समन्वय और 
अमगस्य स्थापित कर उसे जीवतता प्रदान की थी । कोणार्क अयवा लिगराज मदिरों 
साय में उपेद्र भज अ्रयवा मध्यदगयल के किसी भक्तिरसामृत गीत की लय पर 
श्रोहिणी नृत्य की थिरकल, इस प्रनिर्वंचनीय सम्बन्ध को भूर्तिमान कर देती है प्रौर 
हैम उ जीवत के सभी स्वर समवेत रुप से सुनाई देने लगते है। झ्ाडिशा के नृत्य, 
भगीत काव्य म उसकी विश्विष्टता, जो उत्तर और दक्षिण दोनां से भिन्‍न है स्पष्ट 
दिखाई दनी है। मुवनेश्बर वे मदिरों मे थोड़ी दूर किसी अनगढ ग्रामीण वातावरण में 
चने जाए तो झाज भी यही लगेगा कि मानो मदिरा पर अकित प्रतिमाए वही आभूषण, 
दही वस्त्र, वही चाल, वही लावण्य लिए सशरीर विचरण कर रही हैं | इसी ग्रामीण 
वातावरण मे प्राचीन झोडिश्रा काव्य की स्वरलहरी समूचे जीवन को अ्भिभूत कर हम 
एक ऐसे लोक में पहुचा देती है जहा पूरा जन-जीवन तरगित हो उठता है। केवल 
पं मंदिर एवं विशाल भवनों मे ही नहीं ओडिशा के ग्राम्याचल वे- लघु रूपी मे कला 
भौर स्थापत्य का यह ललित रूप दिखाई पडेगा । उत्कल की घरतो है लास्यमयी, 
440 वैलामयी। निर्मर की लहरो की कल्लोल-श्रीडा मे खिलते कलियों की 
कप 2 रुजुब्ध भोरों के गुजन म, भूूमते तरु-लताओो मे, पक्षियों के कलरव मे, 
री की सुरक्षिस बेमुध कोबल की बुह तान मे जीवन-सगीत मुखरित है ॥ 

इलन बे बलाप्राण विमुग्ध कलाकार ने जब भी श्रपनी छेनी उठाई प्रस्तर खडो से 
पं ने। ममार छलक पडा । हाथी गुफा, रावण गुहा, खड़गिरि-उदयगिरि के ग्रपरप 


50207 इस कलात्मक जीवन-चेतना के प्रमाण हैं । 

धृ / मीडिशा द्रविड एवं झार्यों के सयुक्त सास्क्ृतिक घरोहर को सदा लि 

रु £ृ मय ण्‌ः युक्त सास्क्ृतिः हर को सदा से ध्माले 
डे 


शा वो कर इसका प्रभाव उसकी कला साहित्य श्रादि पर अवश्य पडा होगा पर 
ऊचा वा निजी व्यक्तित्व भी असदिग्ध है जो उसके परिवेश्ञ, प्रकृति तथा 
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सामाजिक जीवन से निित है। उसका ग्राचलिक वैहिष्ट्य, उसके कलात्मक व्यकित्व 
का मेरदड है। भारतीय नृत्यन्मगीत आदि कलाप्नो की सृष्टि देवाचंन से हुई है! 
वेदिक ऋचा के गायने एव पूजा की विधि-मग्रिमाओं में ही इनका उत्स देखा जा 
सकता है । इस तरह सपूर्ण भारत की कला-विरासत एक हों है। समय-अवाह से 
इनके प्रादेशिकः रूप विकसित होते गए । 

कलिंग सम्यता भारत तथा भारतेतर प्रदेशों मे झपनी अमिट छाप छोड चुवी है। 
भ्रत कलिगवासियों की कला की शिल्पयत मौलिक्ता एवं प्राचीनता स्वयसिद्ध है। 
तिश्चित रूप से इसका विकास मदिर-निर्माण युग के पूर्व हो चुका होगा । भ्रन्यथा मददिर 
की मूर्तियों में लास्य, ताल, लय, मुद्राओं आदि का चित्रण शिल्पी के लिए कैसे स भव हुमा 
होता ? उन्होने बाहर से इसकी शिक्षा नही ली थी और न बाहर से कोई निर्माण के निए 
झ्ाया था । श्रय ओडिशी शिल्प, श्रोडिशी कला उसकी अपनी निजी सपदा है, प्रायातित 
नही । यह मात्र श्राह्नाद या मनोरजन की वस्तु नही, यह उनकी जातीय, सास्कृतित, 
घामिक, सामाजिक चेतना की चिन्मयी ग्रभिव्यक्तिया है । 


ओडिशा और हिन्दी का सम्बन्ध (भाषा, शब्द, ध्वनि, लिपि) 
ई० पू० तीसरी झती के आधुनिक युग तक दो हजार वर्षो का इतिहास प्रध्ययत 
कर ओडिग्ना भाषा, लिपि, ध्वनि भ्रादि पर यदि विचार करें तो यह स्पष्ट हो 
जाएगा कि भारत के उत्तर, पूर्व तथा पश्चिम भागों में सदियों से विकसित विशिन 
सस्क्रृतियों एवं शानधाराग्रों मे समस्वय स्थापित बरने में सर्वाधिक समर्थ भाषाव 
लिपि प्रोडिप्रा है। उसका एक सावंदेशोय स्वरूप है। भारत के विभिन्‍न स्थानों सै 
धर्माचार्यों, पडितो ने यहा आकर इसे अपना उपनिवेश बताया । तीसरी छाती के बाद 
बड़ी सब्या मे ब्राह्मण-क्षत्री, वैश्य यहा भ्राकर बस गए । यहा के मूल आदिवासियों 
के साथ उनका मेल हुआ। इस प्रकार श्रोडिझा भाषा और लिपि के विकास में उत्तरोत्तर 
व्यापक्ता, सार्वदेशीयता श्राती गई। लिएि वस्तुत जातीय सस्क्ृति का ग्रालेख होती 
है। झ्लोडित्रा भापा श्रोर लिपि का यह समन्वयात्मक सावंदेशीय स्वरूप प्रोडिशा 
जातीय जीवन को प्रकाशित करता है। इतना ही नही, व्यापारिक एवं नौ-वाणिण्य 
केन्द्र होने के कारण भारत के विभिन्‍न अचलो के निवासियों का समागम होता रहीों। 
साथ ही, दूर-दूर के देशा से व्यापारिक सम्बन्ध हीने के कारण कलिगवासी वहा की 
भाषा सीखते रहे । इस प्रकार ओडिशा अपनी विशेष भौगोलिक तथा राजनीतिक 
स्थिति के कारण देश विदेश की भाषा, लिपि शोर सम्यता के एकत्रीकरण एवं समाहार 
करने में सक्षम सिद्ध हुआ । मध्यदेश के साथ ग्रोडिशा का घनिष्ठ सम्बन्ध प्रागैति- 
हासिक काल से रहा है। दोनो ही आय॑ भारतीय शाखा वी भाषाएं है। फलत भाषा 
एव लिपि के क्षेत्र मे दोनो अत्यन्त तिकट हैं। 
घउली मे प्राप्त मौयंवश-नरेश अशोक के शिलालेख (3 श० ई० पू०) तथा 
खडगिरि मे प्राप्त चेदिवशीय महाराजा खारबेल वे शिलालेख (2 ० ई० पू०) मे 
झौडिशा भाषा का श्राचीनतम प्रमाण मिलता है । भाषाविदों के अनुसार भशझोक कै 
सिलालेख की भाषा प्राचीन मागधी प्राइत का एक झाचल्लिक खूय है | परन्तु इसमें शा 
“प के स्थान पर केवल “स' का प्रयोग मिलता है जो उडी और अर्थ मायघी प्रात 
7» की विशेषता है । खारवेल के शिलालेख की भाषा में यद्यपि पाली भाषा के झनेक रूए 
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मिलते हैं पर यह श्रश्ोक वी भाषा की अपेक्षा संस्कृत से भ्रधिक प्रभावित है। 
प्रधिदाज्ञ विद्वानो का यह मत है वि पाली मध्यदेश की भाषा पर भाधुत एक साहित्यिक 
भाया है, जिसमे प्रनेक बोलियो का मिथ्वण मिलता है | भ्रोडिशा उस समय तक बौद्ध 
धर्म का प्रमुख केंद्र बन चुका था। झत पाली को साहित्यिक रूप देने में तत्कालीन 
प्रोड़िया प्रौर मध्यप्रदेश की भाषाओ्रो का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा होगा । इमी विनिमय 
प्रक्रिया में दोनों परस्पर प्रभावित भी हुए होंगे। इसीलिए आधुनिक झोडिशा मध्यकालीन 
मादपी प्राइृत की अपेक्षा अर्ध मागधी प्राकृत से अधिक निकट प्रतीत होतो है ) 
सभी झाधुनिक झार्य भाषाओं का आरभिवः विकास--आाठवी श० से बारहवी 
५० बे बीच हुप्रा है। जैन, बौद्ध और नाय घध्मं के व्यापक प्रभाव वे बारण पाली 
शहत व शप्रश्नद्ञ से अन्य झार्य भाषाओं को तरह इसका धनिष्ठ सम्बन्ध रहा । हाथी गुफ 
एवं मेषवाहन के शिलालेखों से पाली के साथ इसका घनिष्ठ सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता 
है! प्राहत के कई शब्द भ्रव भी यथावत्‌ प्रयुक्त होते हैं । यथा-- 
स्थूल थोर थोर 
मनुष्य मणूस मणस 
सिद्ध साहित्य के मम्यक्‌ विवेचन से यह ज्ञात होता है कि कान्हुपाद, शावरपाद, 
लोहिपाद, रोहलपाद झ्रादि तात्रिक धर्म अ्चारक तथा पद्मसभव और वोद्ध श्री प्रादि 
मिद्वचाय उल्लियान पीठवासी थे । इस सिद्धाचायों का समय सन्‌ 600-000 ई० के 
सीमित है | 7वी श० तक्‌ उद्डियान पीठ श्रोडिशा के ताब्िक पीठ के स्प में 
आप्त कर चुकी थी। 'वौद्धगान भझो दोहा' की भाषा में ओडिशा का प्राचीन 
हैप विद्यमान है। जैसे पहुठ, भणइ, वापुडा, फीस, कुडिया, पडस्‍्ते, बुडन्ते, तइलाबाडी, 
पैनई, बाक श्रादि | डा० बागची द्वारा सपादित “दोहा-कोश ग्रथ” में डिल्लोया भ्रौर 
सरहणद की दोहावली में भ्रनेक ओडिय्ना दाब्दों के रूप दिखाई पडते हैं, जैसे- 
पइसइ, पडिल, पलाई झ्रादि, 
कप “बौदगान श्रो दोहे! मे प्रयुक्त ऐसे झ्रनेक शब्द हैं जो श्राज भी झोडिश्ना में 
»प रुप से प्रचलित है--उदाहरणा्थे--आजि, चापि, तेंतुलि, सासु, गयहक, उपाडि, 
गीठा, पड़ठा भादि । 
पर ओडिशा भाषा का प्राथमिक रूप सहजयान के “चर्यापद' में मिलता है। डा० 
मगर सेन, श्री सुनीति कुमार चटर्जी तथा भ्न्‍्य किसी हिन्दी साहित्य के इतिहास 
8 ३० स० 050 से 200 ई० के बीच इसका रघनाकाल माना है। चर्यापद 
भाषा में मैचिली, ग्समिया, वग भाषाओं का भी पूर्वाभास मिलता है । सभवत्त: 
बे जिम भागधी से ये भापाए निकली हैं 'चर्यापद' की भाषा उसी प्रत्त मागघी अपभ्रश 
धो 5४086 मय की भाषा हैं। 'चर्यापद' के कतिपय गीतो को यदि प्रत्न ओडिग्रा 
सगे पिहे 43 वी श० तक प्रोडिग्रा भाषा वा पर्याप्त विकास हां गया था । 5 वी 
' बपिसेंद्र देव के: शासन-काल मे शुद्मुनि सारलदास ने ओडिझ्ा मे “महाभारत 
भर आर की थी, जो समवत प्रादेशिक भाषाओं मे भारत मे प्राचीनतम है। चर्यापद 
प्रमाण नही है न बीच के: विवास को जानने कय हमारे पास कोई साधन या 
भृनिर्चित भाषा, के 4५ कै पा जैसे भ्रवध काव्य की रचना केवल एक समृद्ध एव 
सकता है के प्रनेक व पेमव है, इतना भ्रसदिम्ध है। केवल इतना कहा जा 
भनेक प्रकार को विपमताप्रो एवं उत्थान-पतन के बीच वह अ्रन्तसलिला 
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पयस्विनी की तरह अ्रनाहत रूप से झ्रवश्य ही प्रवाहित होती रही होगी । 
वज्ञयानी सिद्धों की भाषा में हिन्दी और झोडिश्ा का शैशव ऋलकता है-- 
भणईलुई आम्हे भाणे दिठा, 
धमण, चमण, वेणि, विडि घइठा, 
आम्हे! और 'वेणी' झ्रोडिशा मे श्राज भी प्रचलित हैं, 'बइठा' हिन्दी धब्द है। 
डा० सुनीति कुमार चटर्जी ने चर्या गीतो की भाषा पर शौरसेनी का प्रभाव 
भाना है। यह पश्चिमी मध्यदेश की भाषाथी ) सर जाजं प्रियर्सन ने मार्क प्डयवर वे 
“प्राकृतसवेस्व” नामक ग्रन्थ की समीक्षा मे कहा है शबर, सौरसेनी और उड्देश मे 
प्रचलित देशी भाषाओं का सम्मिश्रण होने से शोडि भाषा वा जन्म हुझा । इसकी पुष्टि 
में 'प्राकृतसवेस्व' के श्रोडी दोहो को उद्धत किया है । 
]0वी और 2वी झती के बीच बगाल से पजाबव तक पर्येटल बरनेवाले वाव 
योगियो की रचनाओं मे दोनो की भलक मिलती है । 
गोरख वाणी में कही ओडिया का स्वरूप दिखाई पडता है--'गरव न करिवा, 
सहज रहिवा, भणत गोरख राव', तो वही हिन्दी का प्रारूप भलकता है-- 
अवधु पवन सो काया मन सो प्राण 
परम पुरिस का घरिये घ्यात। 
सहज स्थान घरि काल सौ रहे 
ऐसा विचार मछिन्द्र कहे।॥। 
तो कही दोनो का प्रयोग एक हो साथ हुआ है-- 
अवधु रहिबा हाटे बाटे रुख विरख की छाया ! 
तजिबा काम क्रोध लोभ मोह ससार की माया । 
यहा “रहिंवा' 'तजिबा' आदि भोडिग्ना रूप है, 'बिरख की छाया' प्रौर 'समार 
की माया! हिन्दी रूप हैं । 
9वी श० में ययाति केशरी ने कन्नौज से दस हजार ब्राह्मणो को वैतरणी तट 
पर ग्रव्वमेघ यज्ञ कराने के लिए आमपधित किया था तथा बाद म॑ उन्हें वहां बसावा 
था। इन ब्राह्मणो की मातृभाषा वर्तमान कन्दौजी का कोई रूप एवं मध्यकालीन प्र 
प्राइृत का कोई विकसित रूप रहा होगा । इसने उस प्रारभिक वाल में प्रोडिशा भाषा 
के निर्माण में अवद्य ही प्रभाव डाला होगा। 4वी श० के लगभग मध्यदेश 
में सपादित 'प्राइृतिक पेंगलम' नामक ग्रन्य मे कुछ ऐसे छादद हैं जिनकी समानती 
ओडिशा से है । 


प्रा० में दोहा सल्या प्राकृत शब्द झोडिया शब्द 

बा दुइ दुइ 

अ8 चारि चारि 

4 तिणि तिनि 
बासटि्‌ बासठि 
चउसदिठ चउसठि 

98 तुम्हे 


ओडि दि तुम्ह हर हर > 
आरा के वर्तमान कालिक क्रियारूप हसन्ति, हरन्ति, पढन्ति झादि वा यो 
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भी उसमे हुआ है। 

इसी प्रकार बनारस और वन्‍तौज के गढ़वाल नरेश गोविन्द चद्र (सन्‌ 4 से 
43 ई०) के झ्यासन-वाल में प० दामोदर विरचित उक्ति व्यक्ति प्रकरण नामक 
व्याकरण ग्रन्थ मे वुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जो आज भी ओडिशा में व्यवहृत है । 


उ० ब्य» मे प्राप्त सस्कृत श्रोडिश्ना 
क्मार कर्मकार क्मार 
कहाणी कथानिका कहाणी 
गुषिग्रा गुणिक गुणिग्ना 
राति रात्रि राति 
सुझार सूपकार सुझ्रार 
नद्‌द वाढी नदी वधिक नइ बढी 


2वी ० मे श्री रामानुजाचा्य द्वारा ओडिशा में वैष्णव भक्ति का प्रचार 
हैप्रा। पुरी भें वैष्णव धर्म के प्रचार-प्रसार से जयदेव के गीतगोविन्द से प्रभावित 
प्राश्मि जनता बडी सख्या मे मथुरा-वृन्दावन की यात्रा करने लगी वहा की भाषा 
हे अपनाने लगी। श्रोडिशा मे ब्रज बोली के प्रघान प्रवेतक राय रामानन्द (6वी 
कल हैं। श्रोडिश्रा भक्ति साहित्य म॑ ब्रजबोली के प्रसिद्ध गायकों का विशिष्ट 
धान है। हु 
मुस्लिम शासन के झतर्गंत जब झोडिशा भी झा गया, तव पूर्वी मध्यदेश से 
पृस्लिम बस्तिया भ्राकर प्रोडिशा के विभिन्‍न अचलो में विशेष रूप से तटवर्ती प्रदेशों 
में बच गईं। ये लोग उर्दूं का प्रयोग करते थे । उर्दू बस्तुत अरवी-फारसी दब्द-बहुल 
लिन ही है। प्रोडिशा को मुस्लिम बस्तिया झाज भी उर्दू का प्रयोग करती है, यद्यपि 
मम स्थानीय प्रभाव अ्रधिक है। भ्रोडिआा भाषा म ऐसे झनेक शब्द मिलते हैं | सबुज 
(हिरारग) फारसी “'सब्ज' । बालेश्वर, कटक, भद्रक झादि प्रदेशों में स्थानीय वोलियो 
एज शैली का पर्याप्त उभाव दिखाई पडता है। न्यायालय ओर शासन सम्बन्धी 
प्रनक्ष पारिभाषिक शब्द मध्यदेश से प्राए हैं । उपन्यासकार फ्कीर मोहन सेनापति (सन्‌ 
843-97 ६०) के उपन्यासों में उर्दू-मिश्चित प्ोडिग्रा का सुन्दर प्रयोग हुआ है। 
सत्रहवी शताब्दी के भ्रतिम घरण में ओडिशा मे मुगल साम्राज्य के कमजोर 
है जाने पर भोडिशा मे मरहद्‌ठी का शासन स्थापित हो गया। मरहटठा मे 
(रा में प्रशामतिक भाषा के रूप में हिन्दी भौर उर्द को मान्यता प्राप्त थी । झ्ोडिशा 
पर मरादी का भी प्रभाव पडा । ध 
भोटिध्रा के धष्दी रूपो (प्रमर, तमर भझादि) के समान हिन्दी सार्वनामों का 
तरफ मैप (हमारा, तुम्टाय) दिलाई पडता है । उद्भव वी दृष्टि से दोना सस्टृत से 
है। सतत के तत्मम रूप दोनो में समान हैं। सस्शृतनिप्ठ चोडिग्मा और 
“प्ठ द्विन्दी में बोई विशेष भ्रन्तर नही है। 
है बम शा वे इतने निकट हाने पर भी झ्रोडिग्ना एक स्वतत्र भाषा 
हो प्रभाव मिलना शे उसे भ्वतत्र व्यवितत्व प्रदान करती हैं। द्रविड भाषा परिवार 
है स्वत जिम है। गय धासन (8]] सा434 ई०) डविड शासन है। झोडिशा 
में भादिम जातियों का प्रदेय भी महत्त्वपूर्ण है। रक्षणशीत वत्ति 


पट्टी 
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के कारण ग्रोडिश्ा भे प्राचीन सस्दृतेतर छब्द आज भी यथावत विद्यमान हैं ग्रत वह 
अन्य भाषाश्रों वी अपेक्षा अधिक प्रद्गत है। भारत प्लार्य परिवार बी सभी भाषाओरों में 
श्रोडिप्रा शुद्धसत है। फारसी-भरवी का प्रभाव बहुत कम है। सरदृत के प्रधिक निबट 
है । वोलचाल की झोडिशा मे शब्द या तो शुद्ध सस्द्ृत के हैं या इतने कम घिसे हुए हैं 
कि प्रासानी से पहचानने जा सकते हैं। ग्रत* प्राचीनतम ध्वतियों, शब्द-रुपों का 
संरक्षण इससे होता रहा है| 


लिपि 

ओ्रोडिग्रा लिपि भ्रन्य भारतीय भाषाप्रो की तरह प्राचीन भारत वी बाह्मी 
लिपि से विकसित हुई है। ई० पू० तीसरी घा० से 8वी ज्० तक वह विकास के वई 
स्तरो से गुजरी है । इसवे बाद क्रमझ यह गोलावार प्रोडिझ्मा लिपि में परिणत हो 
गईं है। भोडिशा लिपि की उत्पत्ति भौर विकास के मूल में प्लोडिआरा मे चनित 
विविध लिपियो का योगदान महत्त्वपूर्ण है। लिपि-विकास वा ऐतिहासिक विवरण इस 
प्रकार है। 

() ब्राह्मी लिपि--जउगड़ एवं घउलिगिरि के भशोक के शिलालेख (ई० 
यू० 3 सदी) । 
उदयगिरि स्थित खारबेल के हाथी गुफा शिलालेख (ई० 
पू० पहली सदी) । 

(2) बुझ्ान ब्राह्मी---भद्रक स्थित गण का शिलालेख (ई० तीसरी सदी) 

(3) ग्रुप्त लिफि--धर्मराज का सुमण्डल ताम्रपत्र (570 ई०), लोक-विहा 
का कणास ताम्रपत्र (600 ई० ), शिवराज वा परिप्रा दिला 
ताम्रपत्र (602 ई०) माथवी वर्मा का गंजाम ताम्रपत्र 
(620 ई०) । हि 

(4) कुटिल लिपि--गंग, भौम, कर भ्रौर सोम राजाप्रो के शिलालेख (8वी, 

वी छा०) । 

(5) दक्षिण नागरी---उरजाम शिलालेख--(सन्‌ 05[ ई०) । 

(6) ग्रन्थ और तामिल--मुवनेश्वर का ट्विभाषिक शिलालेख (26! ई०) । 

(7) नागरी--श्री कुमेंद्वर शिलालेस (सन्‌ 403 ई०) । 

ओड़िश्रा और देवनागरी लिपि--ओोडिश्रा और देवनागरी का विकास पं 

सूत्र से हुआ है। यद्यपि ग्रोडिग्रा वर्णमाला 'प्रत्व' बगीय के श्रतर्भुक्त है फिर भी प्राची 
झोडिश्ना के खुदे हुए लेखों मे नागरी का प्रभाव भी देखा जाता है। समय-समय पर 
'प्रलबगीय' लिपि में लिखे हुए ओोडिश्ञा के उत्कीणित लेखों में नागरी के भ्रतेक अक्षर 
मिलते हैं। ओडिशा मे नागरी लिपि का प्रचलन प्राय 7वी-8वी सदी से मिलता है। 
उसका कारण शैलाद्धव, सोम, पाइुवशीय शासको श्रांद के द्वारा सास्कृतिक दिशा- 
निर्देश एवं यज्ञानुप्ठान के लिए मध्यदेश से ब्राह्मणों को बुलाकर वहा बसाना है। 
3वी श० के बाद जो लिपि और भाषा भोडिशा के झासत-कार्य मे व्यवहत हुई हैः 
चही उत्कलीय भाषा और लिपि है । सस्कृत-प्रघात होने के कारण कई तताअपत्रो 
+. उत्तर भारत मे प्रचलित नागरी लिपि प्रयुक्त हुई है। दोनो लिपियो में सिर्फ प्राइविग 
साम्य ही नहीं; वर्णमाला का क्रम वर्गीकरण, घ्वनिमुल झादि की भी समानता है। 


श 
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झ कुज बिहारी त्रिपाठी निर्णीत प्रथम श्रोडिझ्ा शिलालेख--व ज्वहस्त देव द्वितीय के 
उरजाम शिलालेख (05] ई०) की लिपि दक्षिण नागरी है। ओडिशा मे प्रथम पर्याय 
में इम्र दक्षिण नागरी का व्यापक प्रयोग दिखाई पडता है। सन्‌ 403 ई० मे श्री 
कर्मेश्वर मदिर में खुदे शिलालेख की लिपि आधुनिक नागरी से मिलती है। कुछ 
प्रोडिश्रा भ्क्‍स्‍क्षरों का नागरी अ्रक्षरो के साथ इतना सादृश्य है कि श्षीपे भाग पर 
कुदली के वदले रेखा खीच देने पर वे सब सहज ही नायरी हो जाएगे । 
ग्रियस्त ने श्राकृतिगत समानता एवं ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर लिखा 
कह शा भाव फलाएइले। शए04065 दवा ताए2० (07 फ्रपा)285 
छा००-छ९88॥... फ्ञढ 0594 2एा#7८७ भर 07 पी रखा), तंथाएटत 
विणा ए8६४0 ४१0 छएा00%०ए एथ्बणाटत 00558 96९०9 0०7 गरढ फ़ल्ड 
प्रोडिप्रा लिपि तमिल, तेलुगु, बगला या नागरी किसी एक लिपि से नहीं 
जन्मी। भ्राह्मी लिपि से गुप्त, कुटिल भौर भोटो बगला होती हुई तमिल भर नागरी 
लिपियों के प्रभाव से श्रोडिप्रा लिपि की सृष्टि और उसका विकास हुआ है। देव नागरी 
लिपि सस्डृतत, हिन्दी, मराठी झौर नेपाली भाषाओं वी भी लिपि है। भ्रत केवल 
नागरी लिपि के साथ उसको घनिष्ठ रूप से जोड देना ठीक नही है | वस्तुत 'ताइपत्र 
पर लिखने को प्रथा होने के कारण झ्ोडिश्ना लिपि का यह “गोल' स्वरूप बना है। 
क्योकि वाडपत्र पर नुकीली वस्तु से लकीर नहीं खीची जा सकती । तिब्बती धर्मशास्त्रो 
में 'वातूं” नामक एक लिपि का प्रयोग हुआ है ! इसका प्राचीन झोडिआ्रा लिपि के साथ 
बड़ी समानता है। प्राचीन काल मे श्रोडिशा एवं तिब्बत के बीच धामिक सम्बन्ध था । 
उड्डियान पीठ से बौद्ध गुरु और सिद्धाचार्य धर्मप्रचार के लिए तिब्बत गए थे। 
सभवत धर्म-परपरा मे प्रतिप्ठा पाने के लिए उन्होंने प्रोटो ओडिया और बात॑,लिपि मे 
सम्बन्ध स्थापित क्या हो । 
जो भी हो, श्रोडिप्रा और नागरी लिपि में घनिष्ठ सम्बन्ध है। झोडिग्रा भाषा 
पर इतर भाषाश्रो वे प्रभाव के कारण ध्वनि, वर्ण की दृष्टि से हिन्दी ध्वनि एवं वर्ण 
मावा से किचित्‌ ब्रन्तर दिखाई पडता है, पर दोनो की ध्वनि एवं वर्णमाला एक सी है । 
दोनों ध्रक्षरात्मक हैं । दोनों मे प्रत्येक वर्ण भ्रक्षर चोतक है । दोनों लिपियो मे दो प्रकार 
के बर्णो-स्वर भ्रौर व्यजन वो व्यवस्था है । दोनों में ग्रक्षर गुणो (छदशास्त्र) के लिए 
सतत चिह्न हैं। दोनो मे व्यजन के दो रूप वर्ग्य भर भ्रवर््य हैं। वर्ग्य समुदाय में पाच 
>नाक्षर 'क वर्ग, 'चा वर्ग, 'ट' वर्ग, 'त' वर्ग, और 'प' वर्ग सम्मिलित हैं। इनका 
'पस्चारण-क्षेत्र कठ, तालव्य, मूर्धन्य, दन्त्य शौर श्रोष्ठय है । 
लिपि 4050 ते श्ाइक्ष ही क्िमिए्त आफ है जिए' (एफ हुे तिपि---देवनाणपी 
भोग बरने है लिए बहा था। एवं सर्वेभारतीय लिपि के रुप में देवनागरी को 
मी भ भ्रािप्रा पहले उसमे ध्वनि सम्बन्धी कुछ सस्वार भावश्यक है। 3वी-4वी 
परखित्पित हंस घा। अप से लेखन हर गगी लिपि में जैसा सस्कार 
शहरी ] ए्रतीय भाषा भिव्यवित के लिए वैसे 
होमिक लिपि सस्कार की आवश्यकता है। 2305 
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ओडिग्ा भाषा-भाषिश्रो द्वारा हिन्दी मे किए गए कार्य--अ्राचीन काल से 
झाधुनिक काल तक 

श्रोडिशा और हिन्दी साहित्य का विकास--प्राचीन काल के अतिरिक्त श्राव 
अन्य युगो में श्रोडिय्रा भर हिन्दी साहित्य का विकास प्राय एक-सा रहा है, इसका कारण 
परिस्थितिया का एक समान होना है। प्राचीन काल म॑ दोनो भें अन्तर इसलिए दिखाई 
पडता है कि जब विदेशियों के श्राक्रमण से सारा उत्तरापय प्रताडित और पदाक्रात हो 
गया था, तब अपनी प्राकृतिक सुरक्षा योजना--सुदृढ शासन के कारण कलिंग या उलल 
सुरक्षित रहा । यद्यपि दोनो म॑ विभिन्‍न युगो के समय मे किचित्‌ भ्रन्तर है। 

]2वी झती में रामानुजाचाय॑ द्वारा पुरी मे वैष्णवीय मठ की स्थापना एव 
वैष्णवीय भक्ति का प्रचार व प्रसार हुआ । 6वी शती मे चैतन्य देव मुसलमान बामित 
बगाल से हिन्दू शासित ओडिशा मे तीर्थाटन के लिए आए झ्रौर वही रुक गए । चैतन्य 
देव मे पचसखा के ज्ञान योग मिश्ित वैष्णव भक्ति के स्थान पर प्रेमाभक्ति का प्रचार 
किया । इस मधुरा भक्ति को जयदेव की पदावलियों से रसमय साम्द्रता और मासलता 
मिली | चंतन्यदेव के पूर्व जयदेव व निम्बार्काचार्य ने प्रेमा भक्ति का प्रचार किया था, 
पर उसका इतना प्रसार नही हुआ था । बाजे के साथ नृत्य बरते हुए सकीर्तन क्खे 
की रीति चैतन्यदेव ने चलाई, जिसे जनप्रिय होने मे देर न लगी। प्रपवी मातृभाषा में 
राधा-कृष्ण की मधुर प्रेम लीलापूरित गीतो से वह जाति आत्म विस्मृत हो उठी 
लोग बडी सख्या मे मथुरा वृन्दावन की यात्रा करने लगे। वहा की भाषा (त्रज) मे 
काव्य रचना करने मे मानो होड-सी लग गई । ब्रजवोली मे रचना करन की एक नई 
शैली चल पडी जिसके प्रवत्तंक राय रामानन्द थे। महाप्रमु चैतन्य देव एवं राय का 
सवाद प्रसिद्ध है। श्रोडिआ्रा कवियों द्वारा रचित व्रजबोली के पदो मे भावावेश की 
गभीरता, भक्त हृदय की विह्ललता तथा छदो का माघुये दिखाई पडता है। 

() राय रामानन्द पट्टनायक---राय रामानन्द पट्टनायक प्रताप रुद्रदव (ई० 
2479 535) के सेनापति थे । आपके पिता श्री भवानन्द पट्टनायक वैष्णव थे। वे वेवत 
बुद्धाभक्ति के हो झन्यतम अनुरागी नही थे | बरन्‌ साथ ही भ्रच्छे कवि, दुशल गाय) 
नृत्य-प्रभिनय-कुशल, क्लाप्राण, तत्त्वदर्शी महात्मा थे। रामानन्‍द की पदावलिया ब्रज 
बोली साहित्य म॑ उच्चकोटि की मानी जाती हैं । यद्यपि श्राज उनकी विरचित समस्त 
पदावलिया उपलब्ध नही हैं, किन्तु सौ से प्रधिक पदावलिया श्री प्रियरजन सेन ते 
प्रकाशित की है । 'म॑थिली साहित्य का इतिहास” म डा० जयकात मिश्र ने रामाताद 
की पदावलियों के बारे मे लिखा है-- 


>पुघ ००द्याड ग्राणल ऐशा धएफठाल्त 9६३एचाऑण एव गा व९ए०७णी 
ई० ऋडाइकद बाते 5 4 मादा वा विए उप्फ्टाातर (0 सड काडाबाडम किए 
ऐचा ए०टा5ड.._ ॥8 कैविाया]। ॥5 गाएथत शाएवत छि]णी383, 079 धाव॑ 
छश्ाहवा | 7 


महाप्रमु चेतन्यदेव ने राय रामानन्द के जिय पद को सुनकर उनवी तत्त्वदशिता 
वी स्रगहना की थी वह इस प्रकार है। “चेतन्य चरितामृत' से उद्धृत-- 
“पुहिलहि राग नयन भग भेल। 
अनुदिन बढिल झ्वधि न गेल ॥ 
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न सी रमण न हाम रमणी। 
दुहु मत मनोभव पँसल जाति ॥ 
है सखि सो सब प्रेम कहानी । 
कानुठा में कहवि विछुरइ बानी ॥ 
न खोजिलि दोति न खोजिलि आन 
दुहुक मिलाने मध्यूत पाच वाण ॥ 
अब से विराग तुह भेली दोति। 
सुपुरुष प्रेमिका एँछन रोति ॥ 
वर्दधांन रुद्र नराघपि मान 
रामानन्द राम कवि भाण।॥। 
इसमे मैथिली ब्रज, श्रोडिआ एवं बंगला भाषा वा मिथ्ित रूप प्रयुक्त हुआ 
है। इनका सस्कृत में लिखा नाटक “श्री जगन्नाथ वल्लभ' प्रसिद्ध वैष्णव ग्रथ हे। 

(2) राजकवि प्रतापरुद्र देव--ओडिशा के सूर्य वशीय राजा भ्रताप रुद्रदेव च॑तन्प 
देव के समकालीन थे | महान पराकमी, योग्य नरेश होने के साथ ही ये सस्दृत के 
विद्वान थे। 'सरस्वती विलास' और “प्रताप मांड' आदि ग्रथ इन्होंने सस्कत मे लिखे 
हैं। समबत चतन्यदेव से प्रभावित होकर ये श्रजवोली की ओर आकपित हुए हो । 
व्रज-बोली मे इनके कुछ पद मिलते हैं-- 

चन्द्रमुखि मानिक डोले रे। 
हीरादत अ्मीयक बोले रे। 
बयारे रे भाई गउरे। 
दयालु बिनु आनत न भावे रे । 
सुनहु सख्त श्रान मिलाव रे। 
प्रतापरुंद्र राया, यह रस गावे रे) 
(3) दामोदर चपति राय--श्री दामोदर चपति राय रामचन्द्रदेव (सन्‌ 
576.609 ६०)के समसामयिक थे। उन्होंने श्रजबोली में श्री कृष्णचरित लिखा है । 
घन धन गर्जन अम्वर घोर 
चउ दिये चमकई विजुलि जोर 
अहनिश भाम्पद मत्त मयोर 
घुनि शुणि हियरा कम्पई मोर 
अबहु विसरि गये नागर मोर 
क (4) भ्रति बडी जगन्‍्ताय दास्त--श्री चैतन्य देव के मित्र तथा पच सखा मे 
्त है जगन्नाथ दास एवं उनके भागवत का झोडिया जातीय जीवन पर वैसा ही 
हप प्रभाव है जैसा तुलसी एव रामचरितमानस का हिन्दी क्षेत्र पर । श्रोडिा झौर 
पग्ना के साथ इन्होंने प्राचीन हिन्दी म रचनाएं की हैं-- 
यमुना तोरे धीरे चलू माधव 
मंद मधुर वेणु वाझई रे। 
इदीवर-मयनी बरज दघू कामिनी 
सदन तजई बन घावई रेवा 
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असित अवुधर भसित सरसीस्ह 
अतसी कुसुम अरहिमकर सुतानीर 
इन्द्र नील मणि-उदार मरकत 
श्री निदित बपु झ्राभा रेआ 

(5) दीन कृष्ण दास--इनकी रचना “रस कल्लोल' झपनी रसालता, अगाध 
जम, झावेगमयी अनुभूति, तरल मसृण शैली के लिए प्रसिद्ध है। पनेक काव्यन्रथो 
झव फुटकर कविताओों की भी आपने रचना को है। इन्होने हिन्दी मे कुछ कविताएं 
जी हैं--- 

सावरी नव गौरचन्द्र नागर बनवारी। 
नवद्वीप इदु करुणा सिंधु भक्त वत्सलकारों॥ 
बदन चन्द अधर रग नयन गलत प्रेम तरग ! 
चन्द्रकोटि भानुकोटि शोभा निउछारो॥ 

६ ८ ८ 
मकर कुडल भलक गड मणि कौस्तठुभ दीप्त कठ। 
अरुण वस्तत्त करण वचन शोभा प्रति भारी॥। 
मलय चदन चचित भ्रग लाज लज्जित कोटि झ्नय । 
अगद बलय रतन नूझुर भज्ञ भूत्रधारी॥ 
छत्र धरत घरणी धरेंद्र गावत यश मगल वृन्द | 
कमला सेवित पाद द्न्द्र बलिये बलिहारी॥ 
कहते दीनकृष्णास गौर चरण करत आद। 
पतित पावन निताई चाद प्रेमदान कारी॥ 

(6) बलरास दास--बलराम दास ओोडिशा के 'तुलसी' है। उतकी 'जगमोहत 
रामायण” या 'दाडी रामायण लोकप्रिय रचना है। ये श्री चैतन्यदेव के सवा तथ। 
प्रताप रुद्र देव के समकालीन थे । झोडिझ्ना भौर सस्क्ृत के साथ हिन्दी प्रौर बंगला का 
"भी आ्रापको ज्ञान था | हिन्दी मे इन्होने कुछ पद लिखे है । 

कलियुग मत्तमतगज मरदने कुमति कारिणी दूर गल। 
पागर दुर्गंत नाम मोतिशत दाम कठ करि नेल । 

अपरूप गौर विराज 

श्री नवद्वीप नगर गिरि कदरे उदग क्रेशरी राज, 

त्याग याग यम तीरथ वरत शम शझजबुंकी जरियाति 
बलराम दास कह विजय जगमह हरिछुनि शबद खिग्माति | 

(7) प्रनन्त दास--6वी सदी के निर्गुण भक्ति मार्ग के ये प्रसिद्ध कवि हैं! 
अगला और हिन्दी भे भी आपकी कतिपय कविताएं मिलती है। 

विकच सरोज भात म्खमडल दिठि मग्रिम नटखज जोर 

क्ये मृदु माधुरी हास उगारई पीपी आनन्द भ्राख पडलहिं भार ॥ 
बरनि ना जाय रूप वरण चिकणिया, किये धनपुज किये कुबलयदल 
किये काम क्यिे इन्द्र नील मणिया ॥ 

कचित केश वेश कुसुमावली 

सिर पर शोभ शिखी चाद किये छादे। 
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अ्नत दास बह अपरूप लावणि 
सकल युवति मन पडिगेल फादे । 2५ 
(8) उद्धव दास 7वो शती के उत्तराद या 8वी शती के पूर्वार्द के कवि 
* इनकी 'गीतगोविन्द' (जयदेव डृत) वी टीका एक सुन्दर रचना है। हिन्दी 
'विताओं की भाषा भी परिमाजित है-- 
मधु ऋतु विहरइ गौर विद्योर 
गदाधर मुख हेरि प्रानन्द नरहरि 
पुरुष प्रेम भेल भोर। 
तवीनलता नवपल्वव तहझकुल 
नवल नवद्वीप घाम। 
फुल्ल कुसुम चय भईत सघुकर 
सुखद ये ऋतु पति नाम 


मनमथ राज साज लई फिरव 

बन फुल फल झ्ति शोभा ! 

सम्रथ बसतते नदियापुर सुन्दर 

उद्धव दास मन लोभा 

(9) दिव्य सिह--ये खुरघा के नरेश दिव्य सिह प्रथम हैं। आप कला और 

साहित्य प्रेमी तथा सपोषक रहे हैं । 

जब धरि पेखलु कालिदी तीर। 

नपनुकरप बत्त वारि अधिर। 

काहे कहब ससख्ि मरमक खेद । 

चित्त हो ना भाय कुंसुमित सेज । 

नव जलघर जिन बरन उजारे। 

हेरत हृदिमह पैठन मोर। 

दिव्य सिंह कह खुन ब्रजरामा। 

राई कानन्‍्ह एक्तनु दुहु एक ठामा का 

(30) पुण्पोत्तम श्रदनग भोसदेव--पुरुषोत्तम अ्रवग भीमदेव बडखेमुडी के 

राजा थे। इनका समय ई० सन्‌ 729-776 है। इनकी रचनाओं में दुछ हिन्दी 
कविताएं भी मिली हैं 

रमणी शिरोमणि रामा | मठदन भाव कोन कामा। 

निंदा करे निश्चि चदा, गरल सम नील मकरदा 

चदन हू पीहु के बिना कैसे जिश्न पुरुषोत्तम भीम अनगा 
के स ]) सालबेग--सालवेग 6वी शती वे सन्त कवि थे । वे मुसलमान थे । 
डे मम लालबेग मुसलमान सेनापति थे तथा माता भ्पहता ब्राह्मणी कन्या थी । 
जबगा अलमान इृष्णमक्त कवि से। युवावस्था मे ही युद्ध मे क्षत-वि्षत हो उन्होंने घोर 
हि पर पाई थी। जगन्तायजी की इथा से वे रोगमुक्त हुए थे। उसके बाद वे रागी वे! 

प मे भ्रपना शेप 


जीवन उन्होंने श्रीकषत आवोच्छ 
अ्रदन्त ६ वन उन्होंने थ्रीक्षेत्र मे विताया चा। भक्त हृदय वे श्वास 
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जय जय राधे गोपाल ग्रोपागना रे 
शीक्ष मोरमुकुट नठ, शोहे कदि पीत पढ। 
किकिणि अधिक सोहा ओोना रे 
भाल केशर तिलक, काने कुडल भलक। 
अधर घर मुरली सुख पाओो ना रे। 

(2) साधवी दासो--श्रीमती माधवी दासी श्री चैतन्यदेव के प्रतरग भक्तो 
में से एक हैं। ये भक्त शिखी महान्ति की वहन थी और शुद्धाभवित मार्ग वी धनुगामिी 
थी। सभवत इनका जन्म पुरी में हुआ था। नारी सुलभ प्रेम विहलता इतके पदा मे 
मिलती है। 

राधा माधव बिलसई कुजक मार 
अतनु तनु सरस परश रस 
पीवई कमलिनी 
मधुकर राज 

(3) चाद कवि--चाद कवि दामोदर चम्पति राय के समकालीन थे। इन्होंने 
भी ब्रजवोली में श्रीराम, कृष्ण भौर श्री जगस्नाथ वी महिमा का गान किया है। ये 
रामचन्द्रदेव (६० सन्‌ 578 607) के समसामयिक थे । 

(44) यदुपति--राजा नरसिहदेव वे (605-635) समसामयिक थे। 
उन्होंने श्रजबोली में नरसिंह की प्रशस्ति गाई है। * 

सर्व अवनी पूति विकम शकति विविध रग रति बिहरतिया | 
लावण्ये गजति लाख राजनीपति गौरवे और की गरिपतिग्रा । 
देवी भानुमती रसवती सगति विविघरग रत्ति विहरतिग्ना । 
नीलग्रिरे को पति चरण कमले मति विजय तु नरसिह नरपतिश्रा 
उदिनले नूप नरसिंह धरणि तल । 

(5) कर्हाइ खुटिआ्रा--ये श्री चेतन्पदेव के समसामयिक थे। इनकी रघना 
का नाम “महाभाव प्रकाश है | इन्होने ब्रजबोली मे कतिपय पदो की रचना की है। 

(3) बच्ञोवल्लभ सिश्न--मुगलकाल, ॥8वी सदी का प्रतिम चरण। वे 
ब्राह्मण थे ) पिता सत्यनारायण मिश्र गोस्वामी तथा मा संत्यवती देवी थी। फास्सी 
भाषा मे प्रवीण थे। उन्होने फारसी मे कई लाक-नाट्य लिखे है। इनके लिणित 'मोगत 
तामसा', 'फकीर तामसा' झौर “राधाइष्ण तामसा” चैत महीने मे श्रभिनीत हाते हैं। 
इसलिए इन्हे 'चैती-तामसा' कहते है । 


झिव बन्दना 

जय हूटेश्वर महिमा सागर मदिर शझोहे चणतारा। 
निशूल ऊपर बाना उठे घेरत घटकत है पारा ॥ 
उद्योग नाशी मुक्तक दासी जदा जुट गगतेरा। 
अ्रधीन वल्‍्लभ दीन ही भावे जय हट नागर वमभोला ॥॥ 

ट्र३ कद १५ 
भिश्ती के प्रति 
बदजात भिश्ती वाला अब तक न लाया पानी । 
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पानी विगर हमारा हंयरान परेशानी ॥ 
गोस्ताखी करके दिल में करता है वेइमानी । 
दरमां न मिलेगा जब तव ने लावे पानी ॥ 
(॥7) रसमदास (६० 730-800)--/'दाढयता भक्ति रसामृत' नामक 
प्ोडिघा भक्तमाला वी रचना वी है। 
सिद्ध यो छूटठ ध्यान, मानिनी सद तजतमान 
ग्यानी वो भूल्यो ज्ञान, योगी मन भटक्‍्यों 
कहत प्रधीन श्रीराम, नव जलधर सुन्दर श्याम, 
छिनतु हैं. क्रोटि वाम, मेरों मन में भ्रटक्यों | 
ट भू ८ 
पोतपट पहलरे पीत पछोरी उधारे 
गोवर्द्धन घारे नन्‍द के दुलारे, 
बहनत हैं श्रीराम, रटतु है वाही नाम, 
भेरो प्राण प्यारे मुरली वाले ॥ 
_.. (8) जगयस्धु हरिचन्दन (समय ई० सन्‌ 740-]770)--प्राठ्यढ (गजाम 
जिले के ध्न्तगंत) वे' राजा थे। बाल गोपाल वे उपासव' थे । 
सुगन्य गन्ध कर भर, मघुर मधुर बहे समीर, 
तरुंगन सब छत छन छन, लहलह लह 
पलतव सय होंइये । 
नप्द सब लता जाल वा पर सद पी माल, 
छुटबत सब डाल डाल 
बोयल सब बूहू पुटू कुहू--कबोलाहुल होइए 
२८ भर ८ 
जगबन्पु गुन गून गुन, बुन्दावन किये बन्दन 
वलीह्वरी बार बार युन्दवन यास है। 
भर टरर् हर 
महीभार निवारण जम्म तियों जो मोहन 
पूरत प्रह्म सनातन बैंकुठवास बाता 
पुतुवा को जोटि मारे, एटा घरन बे तोडे 
सुधा को सथारे जो घेरि रन में डासा 
बड़े जगवन्द बहो--श्रीरु प्ण सद्दा प्रवद्धि वृन्दावन 
नदपन दवान्हु बाला! 
यम दरातिए्‌ रायपुद-- (हवि राजा सोमनाथ मिट से) ये भनगुत 
के प्स्त्गंत) के घत्रिम शाजा सोमनाय मिट के समसामयिक थे । 
साहेद क्े सुम दारास राए 
कप घर शुमगोी खूनी बताए 
सारे जहा प सोग भशए 
घाट बाद शनों माटदबी जाए। 
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राजा तुम वया मन कहे जल्दी राची जाप्रो 
विप्र श्रेष्ठ कविचन्द्र कहे विधि लिहि वाम को पाझ्नो। 
(20) श्री विप्र प्रह्लाद राय--सबलपुर राजा जयन्त सिंह के दरवारी कवि 
थे। जयचन्द्रिका' प्राचीन हिन्दी मे लिखी रचना है) 
कौशल में मुखमान महानद पाटन मे बसुधा बसुधाई 
सबलपुर पवित्र पुरी, प्रह्लाद कहे मोहो वर्णत ना जाई। 
जद >< 0 
कौदझत्य मुख्य सबलपुर देशा, जहा बसत चोहान नरेशा। 
बसे तगुपुर गदी सीमाहि, जेहिं छबी जम्बो द्वीप सो नाही ॥ 
चित्रोत्पल गढ़ बहे बढतीरा, जह उपजे मन कचत हीरा। 
शस्त्र सशास्त्र पूरन पुरबासी, विद्या भे मन लहूरें काशी ॥ 
प्रलकापुरी पटान्तर देश, पहुचे नाही पापु के लेशा। 
झापु बैठी सिजो समलाई, ताते समलपुर कहाई॥ 
बसे सहर छतीसों जाति, महारम्य सो भावहु भाति । झ्रादि 
(2) श्री श्रजनाथ बडजेना ढेकानाल निवासी थे । पिता का नाम वालुवैश्वर 
था । बडजेना त्रिलोचन महेद्र बहादुर के दरबारी कवि थे। इतका रचवाकाल सु 
730 ई० से 800 ई० के बीच माना जाता है। ये छ प्रादेशिक भाषाप्रों के पढित 
थे ! उनकी हिन्दी रचना “गुडिचा विजय' है। “समस्तरग” की भाषा भोडिशा भर 
खरोप्ठी मिश्चित है। अपने समय के युद्ध का वर्णन बडजेना के प्रतिरिक्त भौर किसी 
ओडिश्ना कवि ने नहीं किया है। ये झोडिशा के भूषण हैं। रीतिकाल में इनकी वीर 
रमसपूर्ण रचनाझ्रों का विशेष महत्त्व है। 
“गुडिचा विजय' हिन्दी मे रचित खड-काव्य है। इसमे जगन्माथजी की रंघ* 
यात्रा का वर्णन है । 
दाखिल है रथ खेचनदार, केतो गाग्रों के हैं असुपार । 
कूदत दौडत मन सुख सो गाबत नाचत कोई मानस, 
खीचने रथ को होए [तुरग, भाव मे पुलक्ति जितके श्रग । 


आधुनिक काल 
(१) डॉ० झुस्तला कुमारी सावत (सन्‌ 900-938)--श्रोडिशा की सुप्रतिद 
कबयित्री एवं उपन्यासकार हैं। इनको रचनाओं में देश-प्रेम, भक्ति, उदार मा्तवती 
श्रौर सर्वोपारि एक तरल प्रेम-मय नारी-हृदय की पझ्भिव्यक्ति हुई है। डाक्टरी उतही 
पेशा था। सन्‌ 928 के लगभग इन्होने दिल्ली में प्रवास किया था। तथा ठुछ हिददी 
पत्रिकाओं का सपादन भी किया था। “वरमाला हिन्दी रचना है जिसमे गीतों मी 
सकक्‍लन है । इन्हे हिन्दी के साहित्य क्षेत्र मे भी सम्मान प्राप्त था । ि 
(2) स्वर्गीय गोलोक बिहारी घल (ढेकानाल 92] ई०)--(ध्वनि विज्ञात है 
प्रधिकारी समीक्षक है। झ्रागय के हिन्दी प्रशिक्षण केन्द्र मे कुछ दिनो के लिए प्रध्या 
भी रहे हैं। हिन्दी मे इन्होने 'ध्वनि विज्ञान! लिखा है। एक और वालपयोगी 
पेट की हवा मुह की बात” मे इन्होंने ध्वनि सिद्धातो को सरल झोर सुवोध रूप मे 
समझाया है। प्रेमचन्दजी के उपन्यास गोदाव, प्रेमाश्रम और गबन का इन्होंने 
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पं भवुवाद जिया है। ३ 
हे (44200 4 के रेवेंसा कालेज, लदन विश्वविद्यालय मे आपने शिक्षा प्राप्त 
डी 

(3) श्री विच्छद चरण पटटनायक- आपका जन्म पुरी जिले के याला गाव मेः 

20 ऋदबरी, 90। ई० को हुप्ता था । ये झग्रेजी में आॉँव्स तया एल-एल० बी० हैं। 

“ते 'प्राची' पत्रिया दा प्रकाशन क्या ) कठक में वकालत भी वो । मेथाबी छात्र 
प्रतिभावान, सफल शिक्षक रहे | गोस्वामी तुलसीदास कृत 'रामचरितमानस' का 
ऐप्मा भागवत्त वृत्त में एवं विनय-पविका का 'प्राडिशी सगीत' वृत्त में अनुवाद किया' 
ऐे मधुर एवं सुन्दर हैं। 

(4) श्री महेश प्रधान--ये उलल विश्वविद्यालय में सस्कृत विभाग के भ्रध्यक्ष 
। एह्दीने बुछ दिनो तक चीन जाकर हिन्दी अध्यापन का काम भी किया है । 

($) तारिणोच्रणदास--ये रेवेंसा कॉलेज मे हिन्दी के सेडर है । र्वनाएं--- 
|) मन भी बातें, (2) बला भौर साहित्म, (3) इतिबृत्त तथा अन्य कविताएं, 
6) दिन्तन झौर प्रनुविन्तत, (5) मामा (फकीर मोहन सेनापति) । 

(6) यनमाली दास्त--ये उत्तल राष्ट्रभाषा प्रचार से सम्बद्ध रहे हैं। श्रोडिशा' 
: विश्वविद्यालयों बे' लिए इन्होंने पाठ्यपुस्तकों का निर्माण किया है । 

(7) घुरेश मन्दा--हिन्दी प्रध्यापक हैं । हिन्दी और झोडिग्रा दोनो में इनकी 

फष्लात्मक' रचताए हैं। 

(8) गोपालचद्ध प्रहदान--धूर्ण चन्द्रभापा कोश--सझकृत, प्रोडिआ, हिन्दी, 

पता चार भायाप्रों में यह शब्दकोश है। 

(9) झी निहार पात्र--प्ोडिभ्ा हिन्दी कोष' श्रत्यत लघु है । 

(१0) ह्रप्पापक दुर्गोचरण परहुनामयक--वाराणसो हिन्दी विश्वविद्यालय मे 
फ्णरक् हैं। रुघना--मेघातान्त $ 
(॥।) को मीलमणि मिथ--व्यूरेटर, भोडिशा म्पूज्यिम, भुवनेश्वर ! रच- 
-(6) भोड्भा नाठक भौर रगमच, (2) उत्कलीय राम-साहित्य 
(६२) शा० भजयहुणार पटनायक्रू-हिन्दी अध्यापक--महाराजा पूर्णचन्द 
इातेज | डा पट्टनायत ने 'स्वतत्रतापूर्व हिन्दी भौर झोडिशा उपन्यासों का 
मर भ्ध्ययन! विषय पर भनुमधान कर डाकटरेट वी उपाधि पाई है। 

(७3) जओोपेश्दर 'जिपाडो--राउरेता । इन्होंने मगाघर मेहर के 'तपस्विनी” 

शा हिन्दी मे प्नुवाद सा है। 

3 जद झदिरिकत्र प्रध्यापर रघुताथ महापराव (सल्विकोट कॉलेज, ब्रह्मपुर) 

हा घुरेशचन्द्र नन्‍्द, (सोष्ट कॉलिजेअटक) # भैध्यापव वतमाली दास (फकौर मोहन 
५.४ शबर), डाइटर झरना धधान (प्रिसिपल--हिल्‍्दी ट्रेलिंग कॉलेज, मुवनेश्वर) 

३ एसी में बाई कर रहे हैं । मे 


रिश्रा में हिस्दी में भनुवाद . 


हि लक थी पकोर मोहन झेनापति के दी उपस्पाम 'सक्षमा' झौर ' माघ भाठ- 
््डिः १ घमदित हुए है। [साहित्य एवादेमी) 
(:) बेदीए भरपार दारा पुरम्दृत भोडिया उपन्यास (परमृतर सन्तान) 
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(श्री गोपीनाथ महान्ति) तथा “'माटिर मणिप' (श्री कालिन्दी चरण पाणिग्राही) 
हिन्दी में श्रनुवाद हो चुका है। दोनों ही केन्द्रीय साहित्य प्रवादेमी द्वारा प्रवाशित | 

(3) श्री कपिलेश्वर प्रसाद ने ओोडिया की चालीस श्रोष्ठ कहानियों का हि 
भे झनुवाद प्रस्तुत किया है । 

(4) श्री चद्धसैन कमार जैन ने प्रसिद्ध ओडिश्ना कवि श्री राघानाथर 
के 'चिलिक' खड़काव्य का हिन्दी में रूपान्तरण किया है । यह उत्कल प्रान्तीय रा 
भाषा पत्रिका में घारावाहिक रूप में प्रकाशित हुमा है। 

(5) नील दल (ले० श्री सुरेन्द्र महान्ति)--भनु» श्रीनिवास उद्‌गा 
(निन्बु०् टू०) 

(6) श्रोडिश्रा गल्पमाला--अ्रनु० डॉ० एस० महापात्र (ने० बु० टू०)। 

(7) शास्ति (ले० बान्हुचरण महान्ति)--प्रनु० केशवचनर्द्र सामल। 

(8) मादि मटाल (ले० ग्ोपीनाथ महान्ति)--अनु० श्री क्करलाल पुरोहि 
(भारतीय ज्ञानपीठ प्रदाशन) । 

(9) हरेक्ष्ण प्रधान--इन्होने गोपवन्धुदास के 'घर्मपद' काव्य का हिल्‍्दी। 
अनुवाद किया है । ह 

श्रोडिशा मे हिन्दी के प्रति पर्याप्त अभिरुचि दिखाई पड़ती है। प्रोडिशा। 
हिन्दी में प्रनुवाद की स्थिति भी सतोपप्रद है। ओडिशा मे हिन्दी के प्रध्यापन कार्य 
अतेक व्यक्ति सलग्न हैं। उससे हिन्दी साहित्य का प्रसार हो रहा है। श्रोडिय्ा पत्र 
पत्रियाड्रों में हिन्दी साहित्य से सम्बन्धित लेख, समीक्षा श्रादि प्रकाशित होते हैं। 
हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्रा मे श्रोडिग्रा के प्रति वह झ्राकर्षण नहीं दिखाई पडता है। कार 
विविध हो सकते हैं। हिन्दी मपर्क भाषा होने के कारण राष्ट्रीय स्तर पर उसके प्रचार 
के लिए जो सुविधाएं, प्राथिक, प्रशासनिक सहायता प्राप्त है वह भ्रत्य "7 7 7! 
नहीं है। यह आवश्यक भी है। स्‍प्राशिक रूप से झोडिग्ना लिपि १ 
विस्तार मे वाधव है। सरकारी स्तर पर या विश्वविद्यालयों मे बिभा | ७॥ « 
धूरी सफतता नहीं मिल सकती | किसी भी अभियान को कार्यकर्ता का उत्साह एए 
भावनात्मक लगाव ही वैयक्तिक एवं श्रप्रशासनिक स्तर पर उसे सफल बनाते हैँ, 
तब सरकारी श्रौर गैर-सरकारी सुविधाएं पूरक सिद्ध होती हैं। देवनागरी लिपि में 
ओडिशा पुस्तकों का प्रवाशन इस दिशा मे अधिक सहायक होगा । ध्नुवाद ५०22 
कही श्रधिक सख्या मे हिन्दी क्षेत्र के लोग इसके द्वारा ओडिंग्ना भाषा से परिचित हो 
सकते है । 
उत्तर मध्यकाल मे श्री भूपति पडित ने श्रोडिआ मे रचना की है (ूपति 
चउतिशा', 'प्रेमपचामृत” शभ्रादि) निस्सदेह--ओडिश्ा भाषा पर उनका असावारण 
अधिकार दिखाई पडता है। भाषा सरल, सशक्त, परिष्कृत एवं सुष्ठ है। उल्लतीये 
कृष्णभक्ति धारा मे “प्रेम पचामृत' का बहुत ऊचा स्थान है| खेद का विषय हैहि 
इस दिल्ला में उस प्रकार का प्रयास अत्यल्प दिखाई पड़ता है। सप्रति हिन्दी भा 
पत्रिकाओं में ओडिग्रा कविता-क्हानियो का अनुवाद, कुछ परिचयात्मक लेख भा 
कभी-कभी प्रकाशित हो जाते है, पर इतना पर्याप्त नही है। झ्योडिशा में रहने 
हिन्दी-भाषियो द्वारा इस क्षेत्र म अधिक अमिरुचि एवं सक्रियता प्रदर्षित होनी चाहिए। 

जये पाठक बर्भ का निर्माण करने के लिए हिन्दी झोडिश्रा स्वय-शिक्षक रे! 
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ुम्तको वी भ्ावश्यक्ता है। वर्धा राष्ट्रभापा प्रचार समिति द्वारा ऐसी एक पुस्तक 
पताशित हुई है, पर इससे भी भ्रधिक प्रयत्तो की जरूरत है ॥ 


प्रोडिशा मे हिन्दी-प्रचार का कार्य 
सन्‌ 937 ई० मे वर्धा में सर्व-भारतीय हिन्दी प्रचार-मस्था वी स्थापना वे 
पं पहले, भाषा-सम्बन्धी यह स्वदेशी आन्दोलन (सम्पर्व भाषा के रूप में अखिल 
गरतीय स्तर पर हिन्दी वा प्रयोग ) उत्कलमणि गोपबधुदास द्वारा श्रोडिशा मे 
यान पा चुका था । उनकी इच्छा थी कि सन्‌ 932 ई० में पुरी में होनेवाले वाग्रेस 
 प्रधिवेशन का सारा काम हिन्दी में हो। इसो उद्देश्य से उन्होंने स्थानीय स्वय- 
पका को हिन्दी सिखाने के लिए कलकत्ता से श्री अनुसूया प्रसाद पाठक को बुलाया 
गा। हिन्दी शिक्षा बा काम बड़े उत्साह से प्रारभ हो गया, किन्तु राजनीतिक कारणो 
! शाग्नेस का प्रधिवेशन रुक गया और तीन हजार झ्रोडिश्ना काग्रेसी कार्यकर्ताश्ों के 
गय श्री पाठक भी वन्‍्दी वनकर पटना जेल में पहुच गए । पाठक्जी जैल मे ही श्रोडिझा 
एजगदियों वो हिन्दी की शिक्षा देते रहे । छ महीने वी सजा काटकर वे कटक पहुचे 
प्रौर स्थानीय सहयोग से घर-घर हिन्दी शिक्षण का कार्य करने लगे | सन्‌ 4933 ई० 
में राधानाथ रथ तथा कतिपय श्रन्य प्रभावशाली नेताझरो के द्वारा “उत्कन प्रान्तीय 
टी प्रचार सभा' की स्थापना हुई। कार्यालय भौर पाठागार का भी प्रवन्ध हुआ । 
पे प्रशर हिन्दी प्रचार का काम व्यवस्थित रुप से होने लगा ! स्थानीय नागरिकों एव 
जयसवको से पूरा सहयोग मिला सर्वप्रथम सन्‌ 934 ई० मे प्रयाग हिन्दी साहित्य 
प्रममेतन की परीक्षा में 7 परीक्षार्थी बैठे। सन्‌ 936 ई० में ब्रह्मपुर मे भी एक श्रौर 
ेद खुला । 
सन्‌ 938 मे ओडिशा में काग्रेस की सरकार वनी श्रौर उसीके साय शिक्षा 
विभाग ने सभी स्कूलों में हिन्दी पढ़ाने का झादेश दिया। श्री श्रार्त वल्‍्लमभ महान्ति 
हो सहायता से पाठ्य पुस्तवें बनाई गईं । सन्‌ 940 ई० में वाग्रेस सरकार के भग 
तन ही हिन्दी वी पढाई बन्द हो गई । पर स्थानीय प्रोत्साहन के कारण सभा बे कार्य 
मे विग्तार श्राता गया । इसी समय डा० वुन्तला कुमारी सावत तथा कुछ अन्य बिद्वानो 
व हिली मे रचता वी । 
सन्‌ 946 ई० में फिर से काग्रेस सरकार बनी । सन्‌ 947 में भारत स्वतन 
हैपरा। प्रोडिशा के प्रथम मुख्यमत्री श्री हरेक्प्ण महताब तथा शिक्षा मत्री श्री लिगराज 
मिशन में हिल्दी-प्रचार के कार्य को प्रोत्साहन दिया। राष्ट्रभापा प्रचार सभा को 
पयानन की झोर से झ्राथिक सहायता दी गई। स्वूलो मे हिन्दी को झनिवार्य विषय 
बैना दिया गया । सप्रति सभा के पास झ्रपना एक भवन, एक हिन्दी पुस्तकालय तथा 
58 है। प्रचार बेन्द्रो वी सख्या में भी सन्तोपप्रद वृद्धि हुई है । लोगो में हिन्दी के प्रति 
भने पे बढ़ा है। सन्‌ 950 ई० के बाद--सविधान मे हिन्दी वो राष्ट्रभापा मान 
“हैं थाद हिन्दी प्रचार का कार्य बेन्द्रीय सूची के भ्रन्तगंत झा गया । केन्द्रीय सरवार 
ने प्रहिदी भाषी राज्यों में केन्द्रीय सस्थाएं स्थापित वी है। इस बार्य में पहले से 


उप सस्याप्रो को वित्तीय सहायता दी गई तथा राज्य सरकारी को इसे प्रोत्साहित 
को कहा गया। 


धोडिया में हिली-अचार वा वाये दो रुपो में द्वोता है॥ सरवारी तथा गैर- 
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सखारी अ्रथवा अर्ध-सरकारी । 

सरकार वी बीति के अनुसार राज्य के सभी विद्यालय में चौती वक्षासे हो 
हिन्दी पढाई जाती है पर यह परीक्षा का अ्निवायं विषय नहीं है। मँद्रिक्यूलेगन 
परीक्षा मे झहिन्दी भाषा-भाषियों वे लिए एक वैकल्पिक विपय है। अनुमातत 20 
प्रतिद्यत ग्रोडिश्रा विद्यार्थी इसका लाभ उठाते हैं । सभी माध्यमिद एवं उच्च विद्यालयों 
में एव हिन्दी शिक्षक वी नियुक्ति शिवाय होती है। हिन्दी शिक्षवों के प्रशिक्षण 
की दो मस्थाए हैं, जिनसे प्रतिवर्ष सो से अधिक प्रशिक्षित हिन्दी शिक्षत' नि्त रहे 
हैं। सन्‌ 956 से स्नातक स्तर तक हिन्दी की शिक्षा की व्यवस्था हो गई है। प्राजत 
करीब ।5 सरकारी झभौर दस गैर सरकारी महाविद्यालयो में इसका प्रबन्ध है। जिनमें 
हिन्दी प्रध्यापन की व्यवस्था नही है वहा भी एक विपय के रूप में हिन्दी को मान्यता 
प्राप्त है। उत्लल विश्वविद्यालय में हिन्दी में एम० ए० है तथा इसने हिन्दी में एक 
बर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स भी ध्रारभ कर दिया है । गैर-सरकारी या भ्रध॑ “सरकारी सस्याग्रों 
को इस कार्य के लिए अनुदान दिया जाता है। 

गैर-सरकारी ससस्‍्या के रूप में उत्कल राष्ट्रभाषा प्रचार सभा सफलताएूर्बक 
कार्य कर रही है। इसके भ्रन्त्गंत 450 परीक्षा केन्द्र है, गिनमे वर्घा-राष्ट्रभापा प्रचार 
सभा द्वारा प्रायोजित विभिन्‍न परीक्षाप्रो (प्रयम से रत्न) तक में 5 हजार विद्यार्थी 
प्रतिवर्ष भाग लेते हैं। इनके भ्रध्यापन का प्रवनन्‍्ध भी सभा वी झोर से किया जाता है। 

पुरी मे "पुरी हिन्दी परिषद” नामक एक श्रन्य सस्था इस दिशा में काये कर 
रही है। कटक, मुवनेश्वर, बालेश्वर, सम्बलपुर, पुरी श्रादि स्थातो पर हिन्दी माध्यम 
से शिक्षा देने वाली वुछ सस्याए चल रही हैं। कुछ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं 
भ्रौर बुछ को भ्राधिक सहायता मिलती है । 

श्रोडिशा में हिन्दी छाया-चित्र बड़े लोगप्रिय हैं। इस दृष्टि से हिन्दी के प्रसार 
में इनका भी योगदान है। सिनेमाघरों में 80 प्रतिशत हिंन्दी छाया-चित्रों का ही 
प्रदर्शन होता है । हिन्दी प्रदेशों के साथ प्रनेक रूपो मे श्लोडिय्रा लोगो का म्ावागमत 
बढ़ गया है। इससे श्रोडिशा के परिवारों में हिन्दी का प्रवेश हो रहा है। हिन्दी 
पुस्तकों विशेषकर उपन्यासों की माग बढ़ रही है। सभी रेलवे बुक स्टालो पर हिस्दी 
पुस्तकें नज़र आएगी । प्राय सभी शिक्षित व्यक्ति थोडी-बहुत हिन्दी बोल लेते हैं। बम 
से कम 25 प्रतिशत श्ोडिशी जनता हिन्दी समभती है। इस प्रकार दाहरों से ऐेकर 
ग्राम्याचल तक प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हिन्दी का प्रचार-प्रसार बढ रहा है । 


प्र 
हिन्दी साहित्य को बंगाल की देन 


डॉ० ध्रशोक कुमार भट्टाचार्य 


हिन्दी प्रदेश से बंगाल का सम्बन्ध न बेवल प्राचीन है श्रपितु धनिष्ठ भी । 
पागमूत्र व धरातल घाभिक भी रहा और सामाजिक भी | महाप्रमु श्री चैतन्यदेव के 
पद्ात्‌ गौडीय बँप्णव सम्प्रदाय के भक्त श्रीकृष्ण की लीलाभूमि बृन्दावन-मथुरा की 
यात्रा तब भी जिस प्रेमोन्माद से करते थे श्रव भी उतनी ही झातुरता से करते हैं । कहना 
भनुचित ने होगा दि बगता वैष्णव बाव्यों मे 'मथुरापुरी', 'मयुर नगरी', 'मथुपुरी' 
'उस्पेश्त जिस प्रवार हुआ है उससे सहृदय चित्तवृत्तिवाला पाठक भ्रम में पड जाता 
पि यह पुरी बगाल ही में है। वस्तुत हृष्णदास कविराज के ग्रन्य 'चतन्य चरितामृत' 
ग्रजमण्डल भौर गौडमण्डल के प्रेम-यन्धत का भ्रन्यतम दुढ सूत्र मानना उचित ही 
पा। वैष्णवेतर भवत झौर साम्रान्य यात्री भी मथुरा-वुन्दावन की यात्रा प्रेमपूर्वक 
रे रहे हैं। प्रयाग भौर काशी का भावषंण भी घामिक बगालियों के लिए कम नहीं 
[। पटो बारण है कि मथुरा-वृन्दावन भे, इलाहाबाद झ्ौर बनारस में श्रनेक बगाली 
खिवार स्थायी रूप से बस गए हैं। 
पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार बगाल में बहुत पटले ही हुआ था। इसके प्रभावाधीन 
होती नवयुव्ते में सामाजिक निपेधों ('टैयू') पर विजय पाने वी इच्छा प्रकट हुई। 
तिरजाति के दव को स्पर्श तकः करना निषिदध था, लेक्नि मेडिकल कॉलेजों में 
छह कटी शिक्षा प्राप्त करने के लिए शव-व्यवच्छेद करने लगे । घीरे> 
के बा बॉनेजों में प्रशिक्षित भ्रनेक वगाली डॉक्टर हिन्दी प्रदेश में जा बसे। 
मपयपरेग ही नही, वरील, वियायत से जोटे वैरिस्टर झादि धीरे-धीरे उत्तर प्रदेश, 
बात 7 भौर विहार में फल गए थे । पड़ोसी प्रान्त विहार से घनिष्ठ सम्बन्ध वा 
पद भौगोलिक तो था ही, सामाजिक भी कम नहीं था। भागलपुर में रहतर 
अपर उपन्यासकार भअरत्चन्द्र चट्टोपाष्याय, विभूतिभूषण वन्द्योपाध्याय, 
प्स्पो परुलोपराध्याय (“वनफूल”) ने भमर साहित्य सर्जना की। इस साहित्यिक 
नरण सामाजिक सम्बन्ध झोर भी निविड वन गया। 
मूपवात बा राष्ट्रमापा वे रूप में के मान्यता देने कै लि विचार-परम्परा का 
सच हाप है। पे टुपा था। इस दिश्वा में बलकते बे फोर्ट विलियम कालेज का 
गसादत कररे छपवाजा 85 सदी में मही से तारिणीचरण मित्र ने 'बैताल पचीसी' वा 
स््ी दौर अगर वाया । /द पोरिषष्टल फेबुलिस्ट' नामक त्रंमापिक प्रन्य के (पअग्रेजी, 
ड्परेश ) मह्वरण भी निशात्रे । 80 ईसदी में मित्र महोदय पोर्ट विलियम 
दिलुस्दानी विभाग मे हेड मुधो बने भ्रौर 7830 तद बटादर सदी गय में 
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विभिन्‍न विप्यो पर लिखते रहे । हिन्दी गद्य को तत्कालीन शासन की भाषा व 
प्रादेशित भाषा दे समानान्तर रखने वे लिए तारिणीचरण ने जो श्रम किया, सा्वदेशिक 
सामान्य भाषा के हप भे हिन्दी को मान्यता दिलाने के लिए जो लगन दिखाई वह 
निस्सन्देह स्तृत्य है । 

कालानुत्म स राजा राममोहत राय वा नाम तारिणीचरण मित्र के बाद प्रात 
है परन्तु विषय गाम्भीयं के विचार से पहले । 85 ईस्बी में, जबकि हिन्दी गय का 
पूर्ण बिकास नहीं हुआ था, राममोहन ने हिन्दी गद्य को मान्यता दी, 'वेदान्त सार 
सामक अपने वेदान्त विच्ारात्मक ग्रन्थ का हिन्दी मे श्रनुवाद किया भर उसवी प्रतिया 
निशुरक बदवाईं। श्रग्नेजी शिक्षा के प्रभाव से पढ़ें लिखे लोगो के मन में मू्तिपूजा 
जातिभेद, अस्पृश्यता आदि के प्रति भ्रश्नढ्धा हो रही थी । राजा साहब स्वय प्रगतियौत 
विचारो के समर्थव थे । शुद्ध ब्रह्मोपासना का प्रवतेन करने के लिए उन्होंने ब्रह्म समाज 
(बंगला में 'ब्राह्म समाज ) की नीव डाली । ई० 830 के प्रासपास उन्होने हिन्दी मे 
'बगबूत नाम का एक समाचारपत्र निकादा और वर्षों बड़े अ्रध्यवसाय के साथ उसका 
सम्पादन करते रहे। “राजा साहब की भाषा में एक झाध जगह कुछ बगलापन जरूर 
मिलता है, पर उसका रूप श्रधिकाश मे वही है जो शास्त्रज्ञ विद्वानों वे व्यवहार मे 
श्राता है। नमूना देखिये-- 

“जो सब ब्राह्मण साग वेद अध्ययन नहीं करते सो सब ब्रात्य हैं, यह प्रमाण 
करने की इच्छा करके ब्राह्मण-धर्म-परायण श्री सुब्रह्मण्य शास्त्रीजी ने जो पत्र साई 
बेदाध्ययत हीन श्रनेव इस देश के ब्राह्मणो के समीप पठाया है, उद्यमे देखा जो उन्होंने 
लिखा है--वेदाध्ययन हीन मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष होने शकता नहीं ।” (हिंटी 
साहित्य का इतिहास--रामचन्द्र शुक्ल) ! 

हिन्दी साहित्य के विकास मे चिरस्मरणीय ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की देन * 
कम महत्त्वपूर्ण नही है । भारतेन्दु हरिश्चन्द्र वी पत्रिका 'कवि वचनसुधा/ मे पहले पुर 
कर्विया की कविताएं ही छपा करती थी, पर पीछे गद्य लेख भी छपने लगे। विद्याताग 
के लेख समय-समय पर 'कविवचनसुघा' मे प्रकाशित होते रहते थे। इन लेखों ' 
विद्यासागर का हिन्दी साहित्य प्रेम प्रकट है, साथ ही उनबी सवेदनशील चित्तवृरि 
तथा विश्नेप सब्लेपणात्मक रचना-झली की भाकी भी इन निबन्धों में मिलती है। 

बंगाल के सुप्रसिद्ध लोकसेवक द्राचार्य केशवचन्द्र सेन ब्राह्ममत वे अगुवाः 
थे, समाज-सुघार के लिए इन्होने अनेक निवन्‍्ध लिखे। देश भर में भाषायत एक 
के लिए हिन्दी को राष्ट्रभापा बनाने के समर्थन म॑ वेशवचन्द्र ने जोरदार शरद 
प्रचार भी किया । ईस्वी 875 मे केआवचन्द्र ने श्रपने सुलभ समाचार में घोषित किया 
था, ' यदि एक भाषा के न होने स भारत में एकता नहीं होती तो भौर उपाय ही का 
है २--सारे भारतवर्ष मे एक ही भाषा का व्यवहार करना एकमात्र उपाय है। प्री 
जितनी भाषाएं भारत म प्रचलित हैं उनम हिन्दी भाषा ही प्राय सर्देत प्रचलित है। 
इसी हिन्दी को यदि भारतवर्ष की एक्मान भाषा बना लिया जाए तो झनायाम ही मई 
(एकता) श्ीक्ष सम्पन्त हो सकती है। “भाषा एक्न होने पर सम्भव नहीं है। 
(राष्ट्रभाषा प्रचार सर्वसग्रह राष्ट्रभापा प्रचार समिति, वर्धा) राष्ट्रप्रेम से 
आादचायजी के इन तकपूर्ण निवन्धों स राष्ट्रभाधा आन्दोलन को कितना बचें मतों 
इसका पनुमान करना कठिन नहीं है । 
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बिहार की जनता आभार मानती थी | प० अम्बिका दत्त व्यास की निस्‍्नलिखिर 
कविता इस प्रसग में उल्लेखनीय है :-- 


पूरबी गीत 
धन्य धन्य गरवनेंमेण्ट | परजा सुखदायी । 
जामनीक दूर करी | नागरी चलाई॥॥ 
“मुवनदेव' करि प्रकार । लाट निकट जाई । 
परजा दुख दूर करह। जामनी दुराई॥ 2॥ 
नाना विधि जोल होत । जामनी में राई। 
परजा मन हरप होत । विद्या निजपाई ॥ 3॥ 
धन्य बुद्धि धन्य विचार। धन्य गन्तर भाई । 
बरि न्याय हिन्द बीच | हिन्दुई चलाई ॥ 4॥ 
परजा नित सुयश गाव । भ्रम्विका मनाई । 
जब लीं चन्द सूर्य रहे । राज रहे धाई।॥ 5॥ 
हुकुम सरकारी भइल 
रे नर सिखो नागरिया॥ टेक ॥ 
जामन जीक देह दुराई 
पढ़ि गुन काज करो नरहरिया ॥ ॥॥ 
ले पोधी नित पाठ करह झव 
जामनी ग्रन्थ देह पैसरिया ॥ 2॥ 
जब लौ नागरी आवत नाही 
कौथी भ्रच्छः लिख कचहरिया॥ 3॥ 
धन्य “मन्त्री' प्रजा हितकारी 
ग्रभ्विका मनावत राज विक्टोरिया ॥4॥ 
(भूदेव मुखोपाध्याय--वगीय साहित्य परिषद) 
अपनी 'सामाजिक प्रबन्ध” थ्रीर्पक निवन्धों की पुस्तक में जहा कही भी असर 
आया, भूदेव ने अपने इस मत की पुष्टि की कि भारत जैसे विज्ञाल देश में भिन्न मिल 
प्रान्तो बे विविध भाषा-भाषियों मे एकता स्थापित करने के लिए हिन्दी ही एकमात्र 
साधन है, “भारतवर्ष के श्रधिकाश व्यक्ति हिन्दी मे कथोपक्थन कर सकते हैं। मं 
जिस बैठक में केवल भारतवासी ही हैं वहा अग्नेजी का प्रयोग न कर हिन्दी में ही 
बातचीत करनी चाहिए ।' (सामाजिक प्रवन्ध--भूदेव मुखोपाध्याय) न 
उत्तर प्रदेश के कई नगरा मे वगभाषी हिन्दी प्रेमियों ने हिन्दी साहित्य-संज्द 
में हाथ बटाया। सन्‌ 844 में तारामोहन मित्र के सम्पादकत्व मे झागरे से 'बताख 
प्रखबार' प्रकाशित हुआ था। हिन्दी प्रदेश से निकलने वाला यह भ्रधम पत्र था। पर 
की लिपि नागरी थी परन्तु भाषा अरबी फारसी से झ्रात्रान्त रहती थी। इसके 6 वर 
बाद सन्‌ 850 मे तारामीहन मित्र के उद्योग स और उन्ही क सम्पादकत्व में बाशी 
से सुधाकर' नामक पत्र श्रकाशित हुआ्ला। इस पत्र की भाषा बहुत बुछ सुदरी हुई 
थी । इस पत्र वे सम्पादन-वाल में तारामोहन ने भाषा-्सम्वन्धी सिद्धात्तों में वा 
साहस व धैय॑ दिखाया । हिन्दी के सस्द्ृतनिष्ठ रूप का समर्थन क्या स्‍ौर 
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प्रपने लेख निखते रहे । ५ 
हिल्‍्दी साहित्य के विज्ञासत मे प्रयाग के इण्डियन प्रेस का योगदान एक महत्त्वपूर्ण 
धदना है। यहा से वहुत् स्मरणीय पग्रस्थ निकले जिनके प्रकाशन प्रयत्न मे घोष परिवार 
दी देन उल्लेसनीय है। इण्डियन प्रेस के मैनेजर वावू गिरिजाकुमार घोष थे जो हिन्दी मे 
दाता पांतीनन्दन' के नाम से लिखा करते थे । इनकी हिन्दी कहानिया में भाषा का 
प्राज्माइत परिनिष्ठित रूप देखने को मिलता है। मिर्जापुर निवासी बाबू रामप्रसन्‍्न 
घाष की सुपुत्री और बाज़ू पूर्ण चस्द्र वी घर्म पत्नी ने “वगमहिला, के उपनाम से बहुत- 
मी कहानिया का बंगला से हिन्दी में सफ्ल अनुवाद क्या, हिन्दी में कुछ मौलिक 
कहानिया भी लिखी । इनमें से एक “दुलाईवाली' शीप॑क कहानी थी जो ई०]907 में 
'परस्वती' में प्रकाशित हुई । हिन्दी वी प्रारम्भिक मौलिक कहानिया में 'दुलाईवाली” 
॥ा स्थान महत्त्वपूर्ण है। कहानी भाव-प्रधान है और शैली में मारमिक्ता है । हिन्दी 
वहनियों के प्रारम्भिक काल में एक ऐसी मौलिक कहानी लिखने कय श्रेय एक बंगाली 
महिला को मिला, यह निस्सन्देह गौरव की वात है । 
उपर हमने हिन्दी साहित्य को वगाल की प्रत्यक्ष देन के बारे में चर्चा की, कुछ 
महापुरुषों ने परोक्ष रुप में हिन्दी भाषा व साहित्य के विकास में योगदान दिया। 
'प्रातन्दम८' के रचयिता और “वन्देमातरम्‌” के मन्त्रद्रप्टा वकिमिचन्द्र इनमें से एक हैं। 
वक्मिचद्ध ने अपने ववगदर्शन/ में ई० ]877 में लिखा था, “हिन्दी भाषा की सहायता 
मे भारतवर्ष के विभिन्‍न प्रदेशों वे दीच जो लोग ऐक्यवन्धन स्थापित वर सकेंगे वे ही 
सेच्च भारत-वन्धु कहलाने योग्य होंगे ।” 
ऋषि ग्ररविन्द ने 'धर्म” में लिखा था, “भाषा के भेद से देश की एकता में 
बाधा नहीं पडेगी। सब लोग भ्रपनी मातृभाषा वी रक्षा करते हुए हिन्दी को साधारण 
भाषा के रुप में भ्रपनाकर इस भेद को नप्ट कर देंगे ।” 
विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाबुर ने कहा था, “बहुत वर्षो से श्रग्नेजी हमारी राष्ट्र 
पा बनी हुई है जो साधारण जनता की समझ से परे है। भ्रगर हम हर भारतीय 
मैं सेंमिक' भ्रधिकार को स्वीकार कर लेते हैं तो हमे उस भाषा को (राष्ट्रभापा के 
अत भ) ग्रहण करना चाहिए जो देश के सबसे बडे भाग में बोली जाती है और जिसे 
छीवार करने के लिए महात्माजी ने हमसे आग्रह क्या, श्र्थात्‌ हिन्दी | इसी विचार 
मे हमें एक भाषा वी ग्रावश्यक्ता भी है।” (कलकत्ता हिन्दी क्लब बुलेटिन, सितम्बर 
938) । इसी वर्ष भ्र्यात्‌ ई० 938 में सुभाष चन्द्रवोस ने वर्धा की हिन्दी ट्रेनिंग 
शी चीश्बूट के टूमरे प्रधिवेशन में भाषण देते हुए कहा था, “हिन्दी का प्रचार ***** 
इसतिए क्या जा रहा है कि यह बहुत ही व्यापक रूप में बोली भ्रौर समभी जाती है 
न प्रौर भाषा विचार से सरल तथा नम्य है। इसको शैली सरल तथा स्वाभाविऊ झवश्य 
या चाहिए। हेम एक मिश्र भाषा के निर्माण का प्रयत्न नहीं करना चाहिए जो कि 
ता हिंदी, न उर्दू भौर न हिन्दुस्तानी हो। जो भाषा उत्तर में सामान्यतया बोली जाती 
हि ओर पा का प्रमाप रहे ।” (एडवास, 30-7-938) । हिन्दी वी इस बसौटी 
अमापचन्द्र न जो सकेत किया बह निस्सन्देह ध्यान देनेयोग्य है । 
ध्त्ष्देद हिन्दी में सम्भवत. बगला से ही सर्वाधिक ग्रन्यो का अ्रनुवाद हुआ। इन 
। हुए, पूरी सूची बनाता इसलिए कहिन है कि प्रसिद्ध और अरध-प्रसिद्ध 


उस्दा का परनुवाद तो हुपा ही, भपेक्षाइत कमग्रसिद्ध पुस्तवों का भी अनुवाद हुमा । 
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भारतन्दु सुग मे और उससे कुछ पूर्व बंगला उपन्यास व नाटकों का सफल ग्नुवाः 
प्रारम्भ हुआ्ला और यह श्टखला ग्रभी वनी है। सक्षेप मे कह सकते हैं कि वकिमचर 
चट्टोपाध्याय, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, शरत्चन्द्र चट्टोपाध्याय, ताराशकर वन्धोपाध्याय मरा 
“'चिरायत' (क्लामिकल) साहिंत्यकारों के प्राय समस्त ग्रस्थो का हिन्दी मे झनुवा 
हुमा है। 'यह तो सर्वविदित ही है कि देश और समाज के प्रति नवीन भावों व 
जन्म देने वी दृष्टि से उन्‍्नीसवी और कुछ समय तक वीसवी छाताब्दी में बगाता 
नेतृत्व प्रदान किया । श्रत बंगला उपन्यासों का हिन्दी भे प्ननुवाद किया जाना सवा 
भाविक ही था।” (हिन्दी साहित्य का वृहत्‌ इतिहास--नागरी प्रचारिणी सभा) 
भारतेस्दु-युग मे बक्मिचन्द्र के भ्रतिरिकतत रमेशचन्द्र दत्त, स्वर्ण कुमारी घोपाल, भूदेः 
मुझ्तोपाध्याय ( जिनका उल्लेख ऊपर हो चुका है) , राधिकानाथ वन्द्यापाध्याय, दारायणदाः 
मौलिक आदि की हृतियों का अनुवाद उल्लेखनीय है । “वगाल से सबसे पहले प्राधुनिः 
शिक्षा का प्रसार होने से वहा नाटकक्षेत्र में विशेष उन्नति हो गई थी । वह के देशी 
विदेशी धनिक वर्ग और विद्वानां ने इस कला को उच्च शिखर पर पहुचा दिया था 
स्वय भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने ग्रपती बगाल यात्रा में वहा के नाटवा से बुछ प्रभाव ग्रहण 
किया ओर “विद्यासुल्दर' की बगला के माध्यम से रचना वी।” (हन्दी साहित्य व 
बृहत्‌ इतिहास--नागरी भ्रचारिणी सभा) । रामचन्द्र शुबल वे अनुसार, “सत्यहरिस्वद 
मौलिक समभा जाता है, पर हमने एक पुराना वगला नाटक देखा है जिसका वह 
अनुवाद कहा जा सकता है। कहते है कि 'भारत जननी' उनके एक मित्र का विया 
हुआ बगभाषा मे लिखित “भारत माता' का अनुवाद था जिसे उन्होंने सुधारते-सुधारे 
सारा फिर से लिख डाला ।” (हिन्दी साहित्य का इतिहास) 3 

अनूदित नाटकों के प्रसय म एक बात और कहना झ्रावश्यक है. कुछ नाटकों 
के अनुवाद मूल कृतिया वे समान ही लोकप्रिय हुए । उदाहरण के तौर पर डी० एल० 
राय (ढ्िजेल्दलाल राय) के नाटक लिए जा सकते हैं। 'शाहजहा', 'दुर्गादास', 'ताराबाई' 
आदि कई नाटक ऐसे है जो मूल रचनाझ्रो के समान श्राकर्षक बने थे श्लौर साधारण 
हिन्दी भाषी पाठक अनूदित रूपों को ही मुल मानते रहे । 

बगला छोटी कहानियों (छोटी गत्प) का भी हिन्दी मे भ्रनुवाद कम नहीं है। 
रवीन्द्रनाथ, धरतूचन्द्र, विभूनिभूषण वन्धापाध्याय, विभूतिमूपषण मुखोपाध्याय, वलाइचाई 
मुखोपाध्याय (वनफूल) आदि लेसको की सँकडों कहानियों का हिन्दी मे भअवुदाद कान 
है श्रौर भब भी हो रहा है। बुछ प्रसिद्ध वगला कहानी-सग्रहा वा दूसरे या ती 
सस्करण के साथ ही साथ हिन्दी अनुवाद का सस्करण भी निकला और वाफी लोकप्रिय 
भी रहा । 

वगाल मे हिन्दी-प्रचार के हेतु रचित पुस्तकें मुख्यत व्याकरण, पनुवाद-शिक्षण 
व विद्यालयों की पाचवी से झाठवी श्रेणियां के पाठ्यक्रम से सम्बन्धित है। स्कूली बोर्ग 
की क्तावों का उल्लेख यहा अग्रामगिक होगा, क्योंकि वे हिन्दीतर श्रान्त में हिंदी 
प्रचार के उद्दंश्य से रचित नही हुई । झ्षेघ दो कोटियो की पुस्तकें--व्याकरण श्रौर 
अनुवाद शिक्षण-सम्बन्धी--पश्चिम बग राष्ट्रभापा प्रचार समिति जैसी स्वैच्छिक ह्त्दी 
सस्थाओो के प्रध्यापक्ो (या प्रमाणित प्रचारको) द्वारा लिखी गईं। इनका माध्यम 
प्रान्तीय भाषा बगला है, उदाहरण के वाक्य हिन्दी के हैं । ऐसी पुस्तकों के सविता 
में श्री रेवती रजन सिह, श्रीविधुमूषण दासग्रुप्त झ्रादि उल्लेखनीय हैं, वोश ग्रल्यवार 
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के हुप मे श्रीगापाल देदान्तशास्त्री उल्लेखनीय हैं। इन्हाने हिन्दी वगला-कोश प्रकाशित 
कर एक बड़े प्रयोजन वी पूर्ति की । अश्योकक्‍्कुमार भद्टाचायय (प्रस्तुत निवन्ध दे लेखक) 
की 'हिल्दी वागमगी में बगला के माध्यम से हिन्दी मुहावरों के तत्व को समभाने का 
प्रयास है। यहा पर यह कह दना प्रावश्यक है कि ऊपर जो सूची दी गई है वह सम्पूर्ण 
नही है, क्योकि प्रस्तुत प्रबन्ध के लेखक वर्षों से वगाल के बाहर रहे है श्नौर उस प्रदेश 
मे ब्राए दिन नया साहित्य-सर्जन हो रहा है। ग्रत उपयुक्त उल्लेख इन सीमाओं के 
कारण भी क्षम्प है। 
प्रालोचनात्मक और शोघ प्रवन्धो के प्रसग में सबसे पहले झाचायेप्रवर डा० 
सुनीति बुमार चदट्टोपाध्याय का नाम उल्लेखनीय है। भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में डा० 
चट्टोपाध्याय मृत प्रेरणा-स्वस्प है और गिनाना कठिन है कि कितने श्योध कर्ताश्रो को 
भारत मे तथा भारत के बाहर, हिन्दी में तथा हिन्दीतर भाषाश्रा में, आाचाय॑ सुनीति 
बुमार ने प्रनुप्राणित क्या । अहमदाबाद से प्रकाशित उनकी “इण्डा-एरियन एण्ड 
हिंदी तथा क्लकत्ते से प्रकाशित “लेग्वेजम्‌ एण्ड लिट्रेचरस्‌ झाफ मॉडन इण्डिया 
ऐुलनात्मक भाषा विज्ञान तथा साहित्य पर शो करनेवालो के लिए सन्दमे-उत्स है । 
भाषायंजी ने समय-समय पर भारत के विभिन्‍न स्थानों म॑ हिन्दी भाषा तथा साहित्य 
सम्बन्ध में हिन्दी मे जा तथ्यपूर्ण भाषण दिए थे उनका सकक्‍लन झभी सभवतत 
प्रकाश्चित नही हुआ । इस दिल्ला मे प्रयत्न होना चाहिए । 
कलकत्ता विश्वविद्यालय तथा शान्तिनिवेत स्थित विश्वभारती मे अनेव बग- 
भापी धोष-कार्य कर चुके हैं श्रौर कर भी रहे हैं। शुद्ध हिन्दी साहित्य सम्बन्धी झ्थवा 
बैननात्मक हिन्दी-वगला साहित्य विपयक कई शांध-पबन्ध स्वीकृत भी हो घुबे हैं । 
पामान्य भाषा विग्ञान पर घयवा तुलनात्मक भाषा विज्ञान पर भी कई स्वीकृत शोध- 
प्रबंध हैं जो हिन्दी में प्रस्तुत किए गए है । 


हे 
हिन्दी साहिल्‍य को असम की देन 


डॉं० कृष्ण नारायण प्रसाद 'मागध' 


“्रसम नाम भ्रपेक्षया नवीन भर भाधुनिक है। इरावदी नदी के मंदादी भागो 
मे बसी शान भ्रथवा टाइ जाति की एवं शासा--श्राहोमों ने पाठकोइ दरें से इस क्षेत्र 
में सन्‌ 228 ई० के श्रास पास प्रवेश क्या भौर धीरे धीरे इस प्रदेश पर भ्रपना प्रपिं- 
कार जमाया । कदाचित्‌ उनकी प्रसम शक्तित के कारण ही यह प्रदेश प्रसम कहलाया | 
एक अन्य मत बे' भ्रनुमार यह नाम प्रदेश वी झसमान, ऊबड-खाबड भौमिक सरचना 
वा सूचक है। कभी-कभी इसकी व्युत्पत्ति टाइ जाति के 'स्थास! (पराजेय) झब्द से भी 
बताई जाती है । 'स्याम' में 'प्र' जुडने पर प्रात्यम” (अपराजेय) > पास्यम > प्रस्यम 
होकर पीछे भ्रासाम, झसाम झथवा झ्सम (प्रपराजेय )वना । यदि भ्राहोमो से ही 'मस्म' 
का सम्ब'्घ जोडा जाए तो भी यह नाम सात सौ वर्षों का ठहरता है, विस्तु यह इतना 
पुराता है मही । शकरदेव की रचनाओं म॑ 'प्रसम' का प्रयोग नहीं हुआ्ना है। देश झधवा 
प्रदेश के झर्थ में 'प्रसम' का प्रयोग “ग्रन्यान्य बहुत-सी चीजा वी तरह यह भी विविश 
राज्य की ही देन है ।”! इसी दृष्टि से यह “बेवल सौ साल से कुछ पहले का है।”* 

असम का प्राचीनतम नाम प्राग्ज्योतिष (राजधानी का प्राग्ज्योतिषपुर) है। 
पर्जिटर के श्रनुमार उक्त राज्य का विस्तार करतोया नदी तक था। पनेक पुराण भी 
इसी मत का समर्थन करते है। भ्राग्ज्योतिपपुर का उल्लेख (वाल्मीकि इंत ) रामायण। 
महाभारत, राजतरणिणी, कालिकापुराण इत्यादि मे मिलता है। इस वोमकरण के 
सम्बन्ध मं दो अनुमान लगाए जाते हैं--() प्राच्य-प्रकाश-तगर भ्र्थात्‌ पूर्व की प्रोर 
प्रकाश का नगर, पूर्व दिशा म सूर्योदय होने के कारण ही कदाचित्‌ यह नाम प्रचादित 
हुआ होगा । एव (2) कालिकापुराण (5]-64)के श्रनुप्तार ब्रह्मा ने तारो की सृष्टि यही 
की थी । प्राच्य-ज्योतिविज्ञान के पीठ के रूप मे इसकी प्रसिद्धि दृर-दुर तक कमी पोती 
थी। गुवाहाटी के चित्राचल (चित्र शेल) भ्यवा अववक पहाडी (झाजकल नवग्रह 
पहाडी) पर स्थित नवग्रह मन्दिर किसी प्राचीन वेधशाला वी पुष्टि भी करता है। 

प्राग्ज्योतिष (अथवा भ्राग्ज्योतिषपुर) के पश्चात्‌ भारतीय इतिहास के मध्य 
काल म इसका एक भ्रन्य नाम कामरूप प्रचलित था। कालिदास ने रघुबश (624) में 
प्राग्ज्योत्रिप भौर कामल्‍ूप दोनो कामा का अयोग किया है। कालिकापूराण झौर योगिती- 
तस्त्र मे कामरूप नाम प्रयुक्त हुआ है। छेतत्स्याग और अलवरूनी ने भी कामरूप नाम 





2 ] लोहिप्य भौर नोलाचल, हेम बढवा, पु० 3 । 
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के प्रणेग किए है । इस नाम के प्रचलन के सम्बन्ध भे क्या मिलती है कि भगवान शकर के 
कोप से भस्मीभृत काम ने यही रूप प्राप्त किया था, इसीलिए इसे कामरूप कहा गया। 
यह कमछ ग्रोर कमरुत के रूप में भी प्रचलित रहा है। सस्कृत-प्रत्य हर-गौरो-संबाद मे 
इसका उल्लेख 'कमरू” नाम से ही हुआ है। मध्यदेश अ्रथवा हिन्दी-क्षेत्र वी सामान्य 
जनता इस मत्रन्तत्रों का देश कमरू-कमच्छा वे नाम से जानती रही है । डाँ० वाणीवान्त 
फैकति ने कामहप की व्युलत्ति कमरू (क्माशाए--॥8 200 ० इकआंथ$) -पउ 
(080--३॥/) से मानी है। इस प्रकार वामरूप का अर्थ है--कमरू देवी के पहाड़ी 
भ्र्यात कमर देवी कौ पहाड़ियों का देश । चौथी से ग्यारहवी शती तक प्राग्ज्योतिष और 
पामहप--प्राथ दोनों नाम प्रयुक्त मिलते है एवं उसके पद्चात्‌ केवल कामझूप | 
प्राजवल कामरूप भ्रसम के कैवल एक जिले का नाम है जिसका मुख्यालय गुवाहादी है । 
असम के धामिक, सामाजिक, राजनैतिक और सास्क्ृतिक जीवन को निर्मित 
रे मे यहा के भूभाग का बहुत वडा हाथ है। लोहिंत्य प्रथवा लोहित (श्रसमी 
लोडगीता में लुइत) नदी झौर नीलाचल (जिसपर कामाख्या-मन्दिर मिमित है) इस 
प्रदेश के प्राण-सचारवः रहे हैं। लोहित्य का ही दूसरा नाम ब्रह्मपुत्र है। विष्णु राभा 
गप्रनुमान है कि वोडो शब्द “बुलुम बुथुर” वा सस्कूत रूप ही ब्रह्मपुथ है जिसका अर्थ 
““बुदू-बुद्‌ के पाती से परिपुर्ण नद । आहोम इसे ही 'नाम-दाआ्ना-्फी' (प्र॥० ॥ए७ए 
०६४7 800) कहते ये । कहा जाता है कि परशुराम ने श्रपना खून-सना कुठार 
पौहित्य में ही सादिया से लगभग पचास मील पूर्व (अरब परशुराम, कुण्ड) घोया था 
जिसमे इसके पानी लाल हो गया है | प्रश्षम के सास्कृतिक विकास की बथा को श्री हेम 
दवा लौहित्य और नोलाचल वी कथा ही मानना चाहते है। इसी भाधार पर वे 
इसे लौहित्य और नीलाचल श्र्थात्‌ नीललोहित भी कहना चाहते हैं। 


प्रत्तम का हिन्दी-क्षेत्र से सम्बन्ध 


प्रभम झौर प्राचीन मध्यदेश अथवा आधुनिक हिन्दीभाषी-क्षेत्र वी धामिक, 
भासकृतिक प्रौर भाषिक' एवता एवं समान सम्बन्ध-सूत्रता का इतिहास प्राघीन है। कृष्ण- 
दविमणी-परिणय ही कदाचित्‌ बह प्रथम घटना है जिसे इस दृष्टि से प्रतीक रुप मे 
स्वीकार क्या जा सकता है। कृष्ण वी लोलाभूमि ब्रज है और रुक्मिणी-परिणय की 
भूमि घ्सम । भले ही तकंसम्मत ले हो, पर असम में प्रवल अनुश्रुति है कि रुविमणी 
ही को थी। आज भी बताया जाता है कि उत्तरी गुवाह्यटी वा झश्वक्नास्त मन्दिर 
उस स्थान-विशेष पर ही निर्मित है, जहा कुण्डिनपुर से रुविमणी-सहित लोटते समय कृष्ण 
हा भ्रदव क्लान्त हो गया था, परिणामत वहा विश्वाम हेतु वुष्ण को रुकना पड़ा था। 
या, उक्त स्थान-विशेष वे सम्बन्ध मे दूसरी अनुश्ुति यह भी है कि नरकासुर वी हत्या 
है लिए भाए कृष्ण वे अश्व वी टाप से वह मूमि झ्ाज्नान्त हुई थी, इसोलिए वह श्रश्वा- 
कान्त है, भश्वक्वान्त नहीं। घटना चाहे कोई भी सच हो, मूल बात है सास्तृतिव 
जता की। पुन श्री कुष्ण के पौच्र भनिरुद्ध वा विवाह भी यही झोणितपुर (वर्तमान 
पैजपुर) की फन्‍्या ऊपा से हुआ था। श्रझुन वी दो प्रत्तिया चित्रायदा श्र ऊलपी 
हर झ्रसम (वर्तमान मणिपुर भौर नयालैष्ड) को ही थी। भीमसेन को पत्नी 
र्डिम्वा बी जन्मभूमि हिडिम्वापुरी (वर्लेमान डिमापुर) भी यही थी । चाहे ये स< 
भनुषुतिया ही हो, पर भसम वे साहित्य झौर सस्कूति को निभित करने भौर सजोगे 


कान 
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में इनवा महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। ऐसे श्रनेक पुराततत्वीय और झ्रन्य प्रकार दे प्रमाण 
भी प्रभास क्षेत्र से परशुराम कुण्ड (लौहित्य कुण्ड) तक की सास्वृनिक एकता के प्रमाण 
प्रस्तुत करते है । 
कृष्ण एवं विष्णु के भ्रन्य अवतारी वी पूजा-उपासना वी वात तो है हो, इनमे 
इतर शव, शातत, तत्र, महायान इत्यादि उपासनाग्रों द्वारा भी असम मध्यदेश से 
सम्बन्धित रहा है | काशी हो या कामास्या, श्रीहट (सिलहंट--अब बंगला देश्व मे) 
हो था सोमपुरो, भारतीया के लिए सभी समान महत्त्व के रहे हैं॥ मणिकणिवेशवर 
काशी में भी है श्रौर कामरूप म भी । राजपुताना कभी मध्यदेश वा ग्रग रहा है और 
राउता (राजपुत्रा> राजपुता > राग्पुता > राश्ोता, राउता) और राउताडुची इत्यादि 
झसम में भी है। यहा घ्यातव्य हैं कि आाठवी शती से आहोमो वे आगमन के पूर्व तक 
झ्रसम का इतिहास प्राय वृहराच्छन्न है जिससे उक्त भ्रवधि के विषय में श्रधिकाश तथ्य 
अनुभानाश्रित है । 
राजनैतिक दृष्टि से भी प्रभम मध्यदेश से अनेक बार जुड़ा रहा है। कृष्प ने 
कस वी हत्या कर ब्रज में सुशासन दी पुन नीव तो डाली ही थी, नरकासुर बंध के 
उपरान्त उसके द्वारा बन्दी बनाई गई सोलह हजार रमणियों को मुक्त कर कृष्णने 
ही प्राग्ज्योतिपपुर (बरतंमान गुवाहादी) में भी पहली बार सामाजिक-राजनैतिक 
व्यवस्था स्थापित वी थी । मरकासुर के पुत्र भगदत्त ते भी महाभारत में भाग लिया 
था। परशुराम वा झानक माहिप्मती से मिथिल्ना तव ही सीमित नहीं थां। उनका 
खून-सना बुठार लौहित्य-बुण्ड भे छुपने वे बाद ही रका था । बुमार भास्कर वर्मन और 
हर्षवर्धन में मित्रता थी, यह इतिहास बताता है। द्वेनत्स्पाग हप के राज्य से प्रटन 
बरते हुए ही भास्कर के राज्य में ग्राए थे। श्नौरगजेबी प्रत्याचार का शिकार मध्यदेश ही 
नही, कामरुप भी हुआ था । उसके सेनापतियो को शिवाजी ने ही नही, लाचित बरएुकन 
ने भी भौचकक्‍्वा वर रखा था । 
झसम की सीमाएं घ्यासन के साथ परिवर्तित होती रही हैं । कोचराज नर- 
नारायण बे राण्य की पश्चिमी सीमा विहार के पूणिया जिले तब फैली थी। उसके 
दरवार में अनेक क्षेत्रों के विद्वान भौर कवि समादृत हुए थे। पिछले डेढ़ सी वर्षों मे 
भी भ्रमम॒ राज्य की सीमाए फैलती सिमट्ती रही है । इसके बावजूद यह केवल हिंदी 
क्षेत्र से ही नही सम्पूर्ण भारत की ग्रन्तरगता से आवद्ध है। खान-पान, रहन सहन, नाटक 
अहसन, रीति नीति, धर्मं-सस्कृति में यहसमग्र भारत, मूलत हिन्दी क्षेत्र से जुडा होकर भी 
श्रन्य राज्यों की तरह ही, सभी क्षेत्रों में, झपनी निजता और विशिष्टता की गरिमा में 
मण्डित है । 
भाषिक दृष्टि से असम मुख्यत मगही, मंधिली और किचित्‌ भोजपुरी से भ्रषिक 
पिकट है। सच्यदेश ते भी इसका सम्बन्ध रहा है। यहा वी मापा असभी सोर्तीप छाए 
परिवार की ही एक भाषा है । भाषाविदा के थ्नुसार मारतीय आयंमापा प्रारम्म प्ते 
ही उदीच्या, मध्यदेशीया औ्रौर ्राच्या मे विभक्‍त रही है। उदीच्या वे अन्तर्गठ परिचमोचर 
की बोलिया थी और प्राच्या वे अन्तर्गत पूर्वांचल की ; दोनों के मध्य की भाषा मध्य* 
देशीया थी । शूरसेव (मथुरा) प्रदेश और उसके आस-पास बोली जानेवाली शौरसती 
सध्यदेश्ञीया के भन्तग्गंत पड़ती थी । 
पपाणिनीय प्रयोगो को ईसा पूर्व दूसरी शती में पतजलि ने श्रपश्रश कहीं पा। 
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ईसा बी झाठवी शती तक अपञ्रश की प्रतिष्ठा मानक काव्यभापा के रूप मे हो चुकी 
भी। अपक्रश में भी उदीच्या, मध्यदेशीया और भ्राच्या का किचित्‌ भेद वर्तमान था। 
मागधी भ्राच्या के अ्रस्तर्गत थी । सातवी श्ती के यात्री हू तत्स्याग ने यहा वी भाषा 
को भध्यदेश वी भाषा से क्चित्‌ भिन्‍न पाया था । तात्पर्य यह कि उस समय भापा- 
गत साम्य ही अधिव था, वैषप्य दम ) 

ऐतिहासि+-राजनैतिक-धामिक कारणों से अपअ्रशों में शौरसेनी (अथवा 
नागर) और मागधी महत्त्वपूर्ण हुईं । सर्वाधिक भ्रसिद्धि और व्याप्ति झौरतेनी को 
मिली | ईसा की 2-[4वी छात्ती में द्रविड को छोडकर शेप भारत की मानऊ साहित्यिक 
भाषा (श्रौर सम्पर्क-भाषा) होने का गौरव शौरसेनी को ही मिला । माटको में शौरसेनी 
के समानान्तर मागधी का प्रयोग यह सूचित करता है कि शौरमेनी के पश्चात्‌ दूसरा 

महत्त्व मागधी को ही प्राप्त था। मागथी के प्रति तिरस्कार का मूल कारण घामिकः 

(बुद्द-बचन का होना) है | यो जहा शोरसेती लगभग सम्पूर्ण भारत में समादृत थी, 
वहा मागधी पूर्वांचल भे । वल्कि ऐसा कहता चाहिए कि मागघी-क्षेत्र मे भाकर शौरसेनी 
को भी अपना क्चित्‌ रूप-परिवतंन करना पडा था । 

भागधी के पश्चिमी रूप से भोजपुरी, पूर्वी रूप से श्रसमी, उडिया और बंगला 
एवं भानक रूप से मगही और मैथिली के विवर्सित होने का प्रारम्भिक चरण !2-3वी 
भरती तक पूरा हो चुका था। इस अवधि में इन भाषा-क्षेत्रो वी मानक काव्य-मापा 
भौरसेनी ही यी। इक्के-दुक्के प्रथल लोवभाषाश्रों में भी हो रहे थे । इसी भ्रवधि को 
प्रवहदु-काल भी कहा जाता है। 

मागधी से लोवभाषाओों का विकास होता प्रभी प्रारम्भ होने ही लगा था कि 
मागधी के केस्द्र--नालस्दा और विक्मशिला के विश्वविद्यालय जला दिए गए । बटने- 
मरने के पश्चात्‌ जो थोडे विद्वानू, पण्डित, धर्माचायं इत्यादि अपने को बचा सके वे 
उत्तर भै नेपाल, भातगाव, मोरग, तिरहुत एव पूर्व में बगाल (शरद, सुझा, बरेख्द), 
वामझुप वी शोर भाग निकते | प्राचीन केन्द्र नालन्दा वे नप्ट होने पर नथीन केन्द्र 
बना बंगाव का मालदा जिला । वही से समान भाषा-भाषियों वी एक टोली पश्चिम 
ही प्रोर उडीस़ा गई और दूसरी पूर्व वी ओर कामरूप । उडिया भर भ्रसभी के 
5 प्रधिक साम्य वा यही रहस्य है। इस प्रकार एक झोर जहा मभागधी से 
मेगही, मैयितरी, भ्रसमी इत्यादि का विकास हो रहा था, वही उसके साथ-साथ शौरसेनी 


हे विचित्‌ स्थानोय प्रभावापन्न किन्तु मध्यदेशोय (सर्वभारतीय) रूप का भी । भ्रत 
प्राव॒स्मिक नही कि पूर्वांचल वी ब्रजाबली, 


शूरसेन प्रदेश वी ब्जी भौर पश्चिम की 
'वारियरी एवं पिंगत, शौरसेनी वे ही विकसित रूप हैं । 


प्र ५३३४७ से यही भी पुष्ट होता है कि उत्तरभारत से विभिन्न समयो 
22 20400, से मानव-टोलिया भी यहा वसती रही हैं । फिर अनेक राजा ने भी 
बाप बन्यबुरुज, संग्रघ, मिथिला अ्रादि मे ब्राह्मणो, कायस्थों इत्यादि को 
मर (85 है। मध्यवालीन असम बे सर्वाधिक गत्वर व्यक्तित्व बाले महापुरुष 
किक रा भी यहा कान्यकुब्ज से ही आए थे । झ्रतः उक्त क्षेत्रों से आतेवालों के 
| भव के अप एवं भ्त्य परम्पराएं भी यहा समय-समय पर श्राती रही 
पन्‍नपील प्पो पक्तित्व का अधिदाद भी उन्हीं परम्पराग्रो से निर्मित था। उनके 
तय न इस भोर भी दृढ़ता एवं विस्तृति प्रदान वी होगी । यही कारण 
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है कि शाकरी-साहित्य एवं अ्रन्तत समस्त ग्रसमी वैष्णव साहित्य के निर्माण म मध्यदेश 
और उसकी ससकृति ने महत्त्वपूर्ण पहल किया ।! शकरदेव एवं अन्य ववियों द्वारा 
स्थानीय लोक्भापा (ग्रसमी) के साथ-साथ ब्रजादली (तत्कालीन मानक केन्द्रीय हिन्दी 
का एक झाचलिक रूप) में रचना वरना इसी का प्रमाण है। भाषा, संगीत भौर 
सस्कृति (भरत साहित्य भी) इन तीन पिन्दुओ्को को मिलानेवाली यदि एक सीधी रेवा 
स्रीची जाए तो उसकी गति स्पप्टत पश्चिम से पूर्व--द्रज से असम की श्रोर प्रतीत 
होती है । बीच में मगध झौर मिथिला का महत्त्व सयोजन की दृष्टि से है। धकरदेव 
कालीन “प्रसम को (एक वार पुन ) बोध हुआ कि वह भारतवर्ष की पवित्र भूमिका 
एक प्रावश्यक श्रग है” भौर “परिणाम यह निकला कि यह (प्रसमी) भाषा--जो एक 
भारतीय आरार्यवोली थी भर तिब्वती-वर्मी सागर में एक द्वीप के समान थी--जत- 
साधारण की भाषा म विकसित हुई। 9८ »< >»८ एकता के सूत्र में बधे आधुनिक 
असम के प्रादुर्भाव की प्रथम सभावनाएं अ्व स्पष्ट दिखाई दे रही थी ।' 

यह भी कम महत्त्वपूर्ण नही कि अ्समिया भौर बंगला लिपियों के प्राचीनतम 
शिलापटो के नमूने राजगृह (मगध) में ही मिलते हैं । पुन लिपि और भाषा-मेद के 
बावजूद हिन्दी श्रौर श्रसमी साहित्य की प्रवृत्तियो में प्राय सर्वत्र प्रतरग साम्य जैसा 
दीक्षता है। प्रादिकालीन हिन्दी और भसमी दोनों के भ्रारम्भिक उदाहरण चर्या गीतो 
मे प्राप्त होते है । वौद्ध सिद्धो की रचनाए दोनो की सम्मिलित निधिया-सी प्रतीत होती 
हैं। अ्रसम भे नाथ मत का भी प्राबल्य रहा है। प्सभव नहीं कि इसके विपुल साहित्य 
बा निर्माण भी असमी में हुत्ना हो। समुचित झोधवार्य के भ्रभाव में मुछ भी कहना 
मुश्किल है। पूर्वमध्यकालीन अ्रथवा भवित-कालीन काव्य वी झन्तरग धाराप्रो में भी 
वैपम्य की श्रपेक्षा माम्य ही अधिक है। आगे तो झ्रादान-प्रदान भी चलता है। इस 
दृष्टि से एक उदाहरण ही पर्याप्त होगा । आहोम नरेश वमलेइवर सिह स्वगंदेव के 
राजमश्नी पूर्णानन्द बूढ़ागोहाइ के झ्रादेश पर सन्‌ 794 ई० मे श्रीवान्त सू्यविश्र ने 
छुलसी के रामचरितमानस का असमी में श्नुवाद प्रस्तुत किया था। सम्प्रति इसबा 
केवल युद्धवाण्ड (लकावाण्ड) उपलब्ध है? इससे प्नुमान क्या जाएगा कि 'रामचरित 
मानस! ने केवल हिन्दी भाषियों, बल्कि तत्कालीन असम के राजस्य वर्गों भर बुद्धि 
जीविया में भी लोकप्रिय हो चुका था । पुन हिन्दी वी 'मधुमालती', 'मुगावती' इत्यादि 
रोमादिक काव्यो की लोवब्ियता ने भी अपना रग जमाया था ।£ तभी उन्ही नामो से 
शव उनके ही वजन पर असमी वैष्णव (२) कवियों ने भी प्रसमी मे प्रेमगाथाग्रों की 
रचनाएं की थी । रीतिकालीन श्यूगार वी भ्रबाध घारा श्रसमी में मही चली है, पर 
क॒तिपय घोर शगारपरक रचनाएं लिखी प्रवश्य गई हैं। श्री वापचन्द्र महन्त वी 
सूचता के झ्राथार पर वहा जाएगा कि "श्री राधाहरण', 'ग्ुप्त मणि , 'युगल-विद्वार' 
इत्यादि रचनाएं वैसी ही हैं। ब्रिटिशकालीनत भारत मे झ्राधुनिक्ता का प्रभाव ह्न्दी 
झौर श्रसमी दोनों पर प्राय समान स्रोतो से पडता है। प्रत: भ्रन्तरग एकता यहां भी 





] बिस्तार के लिए देखिए--अस्तुत लेखक कृत 'शकरदेव साहित्यकार झौर विचारक' | 
2 डा नेपध्रोग, 'शकरदेव एण्ड द्विडज टाइम्स, पु० 3784 

3 द्वष्टब्य--अस्तुत लेखक का निवघ--“राप्रचरितिमानस के असमी भनुवाद” ॥ 
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ग्रय विशरती न? है। इस झती के तीसरे दद्यतः में तो यहा हिन्दी वे प्रचार की हवा 
गये मिरे से शुरू ही हो जाती है । 

अस्तु कहा जाएगा कि ध्रसम और हिन्दी-क्षेत्र एवं दूसरे से प्राचीन वात से 
ही जुड़े रहे हैं। सामाजिक, घामिक, सास्ट्ृतिक, भाविक, साहित्यिक इत्यादि विविध 
गम्ब घो के सूत्र प्राय स्पष्ट हैं। इनमे कही कही घुधलापन अवश्य दिखाई देता है, 
पर हैं य परस्पर सम्बद्ध ही। इनमें विच्छिन्तता नही है। जो दुछ भ्रन्तर है, वह उनकी 


7 और क्षेत्रीय विशिष्टता ही है। वे भी परस्पर विरोधी नही, वस्तुत पूरव 
ही हैं | 


प्रसम मे हिन्दी-प्रचार 


_ रजनीकात चक्रवर्ती की उक्ति "यह सच है कि भारत वी पूर्वी सीमा भ्रसम 
राज्य में भ्राज से बरीब सवा पान सौ वर्ष पहले ही साधारण लोगो में महापुरुप श्री 
प्करदेव ने हिन्दी भाषा वी नीव डाली थी उनके 'बरगीत' तथा 'भ्रवीया नाट' इसवे 
प्रमाण हैं "६ से सीधा श्रर्थ यही निकाला जाएगा कि शकरदेव ने 'बरगीत' भौर 'पकीया 
नाद की रचता हिन्दी म की थी। किचित्‌ शब्द-मेद से इसी तथ्य को परेशचन्द्रदेव 
पर्मा भी स्वीवार करते हैं : “इन कवियो ने उस युग मे ब्रजभाषा को उत्तरभारत वी 
प्रधान काव्य-भाषा बना दिया था । उस समय इसका प्रचार गुजरात से श्रसम तक था । 
प्रमम भर वगाल में अजभापा के हो एक रूप ब्रजबुलि मे श्रनेव कवियां ने बविताए 
लिखी थी. शवरदेव वी कविता इसका प्रमाण है ।” उद्ध,त मतो के श्राघार पर ऐसा 
निष्कर्ष निकालना सवा न्‍्यायसगत है कि शकरदेव के समय (सन्‌ 449-568 ई०) 
मे भी भ्रसम मे तत्कालीन हिन्दी भ्रौर उसके सर्वभारतीय रूप को बूभने-समभने, पढने 
लिखने वाले लोग थे। 

पिछते पृष्ठो मे यह स्पप्ट किया गया है कि हिन्दी-क्षेत्र श्ौर भसम का 
पारस्परिक सम्बन्ध बडा प्राचीन है। इसका श्र यह नही होता कि असम मे हिन्दी वे 
विधिवत प्रचार-कार्य का इतिहास भी उतना ही पुराना है। नही, इसका इतिहास 
मुश्किल से पचास वर्षों का माना जा सकता है। ऐतिहासित श्रथवा विकासात्मक दृष्टि 
मे हिली प्रचार के तीन मोटे क्रम अथवा पर्व माने जा सकते हैं-- () स्वप्रेरणा, 
(2) प्रारम्भिक भ्रवस्था भर (3) भह॒त्त्वातुम्ृति एवं बिस्तार। इसी प्रकार प्रचार 
के प्रयत्ता के श्राघार पर यह दो रूपा में अध्ययनीय हो सकता है-- (क) गैर सरकारों 
8 (खो सरकारो। सरकारी प्रयत्न का इतिहास केवल तीसरे पर्व तक ही 

त है । 

स्वप्रेरणा से तात्पयं है विना किसी बाह्य प्रेरणा के ही ध्रसम मे हिन्दी के प्रचार 
वी दृष्टि स किए गए वार्ये । यह पर्व मोटे तौर पर सन्‌ 920 से सन्‌ 934 ई० तक 
का है एवं इसवें एकमात्र कार्यकर्ता हैं--भुवतचन्द्र गये (सन्‌ 887- 940) । 
स्वदेश-प्रेम, स्वदेशी-शिक्षा प्रौर स्वावलम्बन ही इनके भाद्श थ | उन्ही झाद्ों को 
वार्पान्वित करने की दिशा मे शिवसागर वे निकट बबता ग्राम मे इन्होंने 'प्रसम पॉलि 





| रजत जयती मद्दोत्सव स्मृति प्रन्य (हिन्दो) भसम राष्ट्रभादा प्रचार समिति, पृष्ठ 9॥ 
2 हिंद्दो नद मालिबा, सशोष्ित सस्करण, भूमिका >९], 
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टेकनिक इन्स्टिट्यूडइन! मामव एक विद्यालय वी सन्‌ 98 ई० में स्थापना वी । इस 
समय तब म० गावी थे प्रयत्नों से दक्षिण भारत में हिन्दी-प्रचार वार्य का श्रीगर्णश 
हो चुका धा। असम में उसी झायद वल्पना भी नहीं की जा रही थी) वदाचित्‌ 
तभी श्री गर्ग ने हिन्दी के भावी भ्रौर राष्ट्रीय महत्त्व को राममा । प्रसमभव नहीं, 
उनके अन्तर्मंन को ऐसी ग्रनुभूति हुई हो कि भारत वे पश्रन्य प्रान्तो वी तुलता में जैन 
अग्नेजी सीखते मे श्रसम के पिछड जाने के कारण इसकी समुचित प्रगति नहीं हुई, वहीं 
बंसी ही स्थिति हिन्दी सीखने मे भी न हो । सभवत इसी भ्रनुभूति भौर दूरदर्शी विचार 
मे उनमे प्रमम मे हिन्दी-प्रचार की व्यवस्था करने की स्वप्रेरणा जगाई झौर सन्‌ 926 
ई० से उक्त विद्यालय मे उन्होंने हिन्दी वो अनिवार्य पाठ्यविषय के रूप में स्थान दिया । 
इस प्रकार भ्रसस में विधिवत्‌ पहली थार सन्‌ 926 ई७ में हिल्दी-प्रचार कार्य का 
झ्रध्यापत दे द्वारा श्रीगणेश हुआ । (योग्य पाठ्य पुस्तकों एवं झ्रतुमवी शिक्षकों के झभाद 
में इसमे सन्‌ 928 ई० के पूर्व समुचित गति नहीं भाई ।) सन्‌ 928 ई० में काशी 
झौर विहार! से शिक्षका वे झा जाने पर यहा हिन्दी-शिक्षण में गति झाई। परिणामत 
बुछ ही वर्षों में उक्त क्षेत्र मे, मुख्यत “शिवसागर में टिन्दी-प्रचार वा एवं ऐसा वाता- 
वरण पैदा हुआ था कि केवद भिस्त-भिन्‍न स्वूल वी छात्र-छात्राए ही नही, वडेनवूरे 
तब हिन्दी वर्गों मे श्राया करते थे ।”* उक्त विद्यालय में हिन्दी की शिक्षा तीसरी पे 
झराठवी वक्षा तय झनिवायं एवं झ्ागे दक्षवी तक ऐच्छिव रूप मे दी जाती थी। इस 
समय भहिन्दी-भाषी प्रान्तों मे ऐसे इबते-दुक्ते विद्यालय ही होगे जहा हिन्दी-शिक्षा वी 
ऐसी व्यवस्था हुई होगी। उक्त विद्यालय में हिन्दुस्तानी बालचर (सरकारी ब्यॉज- 
स्काउट के बदले ) की प्रशिक्षा में सारे श्रादेश तब हिन्दी में दिए ही जाते थे, प्रभावषेरियों 
प्रौर पथ-सचालता में भी हिन्दी के राष्ट्रीय गीत ही गाए जाते थे। चर्धा समिति के 
बेन्द्र भी प्रथम वही खुले जिमके प्रथम केन्द्र व्यवस्थापक इन्द्रे वर सुतिया थे। ह्ली 
प्रचार की भ्रखित भारतीय योजना के भनुसार बाबा राघवदास प्रसम में पहली वार 
सन्‌ 934 ई० में श्राए। उसके पूर्व ही श्री गग ने हिन्दी-प्रचार के लिए प्रसम है 
जमीन गोड दी थी, वल्कि हिन्दी शिक्षा वी व्यवस्था कर यथारथवादिता और दूरदशितां 
बा परिचय भी दिया था। निस्सतम्देह श्रसम मे हिन्दी-प्रचार और हिन्दी शिक्षा के 
प्रवत्तेव के इतिहास में थी भुवनचल्द ग्गे प्रयम पक्तिय हैं । 

हन्दी-प्रचार वे दूसरे पर्व (सन्‌ 934-948) के प्रथम सूत्रधार हैं बादा 
राघवदास (896-958) जिन्होने श्रपन स्थान बरहज (उत्तर प्रदेश) से ही प्रचार 
कार्य सम्भाला। इस निमित्त प्रथम उन्होंने सन्‌ !934 ई० श्रसम की यात्रा बी एव 
कई व्यक्तियों को प्रचार-कार्य में जुटाया। सन्‌ 937 ई० तक यहा अम्विकाप्रमार 
अ्िपाठी, शिवसिहासन मिश्र, सूर्यवक्षी मिश्र, देवेस्द्रद्त शर्मा, धनेशवर शर्मा, बैजुप्ठवार्ष 
दर्मा इत्यादि क्रमण्न जोरहाट, डिब्र[गढ, शिवसागर, नौगाव, गुवाह्यटी, गोलापाद 
इत्यादि स्थानों मे प्रचार कार्य सम्भालने लग गए थे । सन्‌ 937 में ही यहा के तीन 
तंदझुणो--रजनीकान्त चक्रवर्ती, नवीनचन्द्र फ्लिता और हेमकान्त भट्टाचाय॑ ते वर्षा 
समिति हाय ग्रायोजित हिन्दी अध्यापत-शिविर मे भाग लिया और वही से जून 938 





| रूपाली जयस्ती महीत््मव ग्रस्थ (भसमी, पृ०-6] ), घसम राष्ट्रसापा प्रचार समिति। 
2 राष्ट्रभाषा--विकास, प्रचार और प्रस्तार, श्रोतित्र महस्त, पृ० ]20 
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में दे तीनो हिन्दी-प्रचारक बनकर अपने प्रान्त असम में लौटे । 


सेद्‌ 937 ई० भे ही बावा राधवदास के साथ कावा पालेलकर, दादा धर्मा- 
पिकरी, भोदूरी सत्यतारायण और श्रीमन्नारायण ने भ्रसम की यात्रा की और म० 
गषी के रचनात्मक कार्यों से प्रसम के नेताओो झौर बुद्धिजीवियो को अधिक निक्टता 
मे परिचिन कराया । परिणामत लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले ने हिन्दी-प्रचार के प्रति 
प्रधिक रुचि दिखाई । सन्‌ ]938 ई० मे दक्षिण भारत हिन्दी प्रचार सभा के ग्रनुभवी 
राख यम्नुनाप्रसाद श्रोवास्तव को अ्रसम के प्रचार-कार्ये वा सचालक बनाया गया 
जिनके औय बावा राघवदास ने पुन असम की यात्रा वी तथा प्रचार-कार्य को व्यवस्थित 
मे. देष्टि से ही 3 नवम्बर, 938 को असम हिन्दी प्रचार समिति की स्थापना 
भी को गई । लोकप्रिय गोपीनाथ बरदले ही नवगठित समिति के प्रतिप्णता अध्यक्ष 
ने गए। उन्हीकी प्रष्यक्षता मे समिति की पहलो बैठक कॉटन कॉलेज, गुवाहाटी मे 
(] दिमम्बर, 938 


ई० को हुई जिसमे बाबा राघवदास और यमुनाप्रसाद श्रीवास्तव 
रमेशचन्द्र, वी० के० 


एन० उपाध्याय, देवकान्त बरुवा 
जो» स्माल जैसे लोग भी उपस्थित 


भण्डारी, नीलमणि फुकन, आर० डी७ शाही, जे० 
(वर्तेमान कां्रेस-प्रध्यक्ष) एवं शिक्षा-निदेशक मि० 
थत थे । सयुक्त काग्रेस सरकार के नेता लोकप्रिय बरदले 
घूकि भ्रम के मुख्यमन्नी बने, इसीलिए उसी बैठक में डॉ० हरेकृप्ण दास समिति के 
प्रधक्ष भर देवकान्त बरुवा मत्री बनाए गए। समिति के वापिक बारह सौ रुपये 
गैखारी अनुदान देने को घोषणा भी उसी बैठक मे लोकब्रिय बरदलै ने की | दूसरी 
'िक में ही काका कलेलकर के प्रस्तावानुसार समिति का नाम “असम राष्ट्रभापा 
बार समिति मे परिवर्तित कर दिया भया। हिन्दी-प्रचारको की बढती हुई भाग की 
पति 3 लिए ही समिति ने प्रचारक-शिविर की याजना वनाई जिसके प्रधान श्रष्यापक के 
 पैमलनारायणदेव आए और बाद मे समिति के सचालन का दापित्व भी 
नम्भात्रा | उनके सचानन म समिति ने बहुमुखी विकास क्या । 

५5 टि्दी और हिन्दुस्तानी के ऋगडे से प्रचार-कार्य भ्रप्रभावित नही रह सका। 
पप्रिय गोपीनाथ वरदर्ख मे म० गाघी के झादण्णों को स्वीकार करते हुए कहा कि 
नम राष्ट्रभापा प्रचार समिति गाधीजी के झादशों पर चलने वाली सस्था है ।” स्वय 
म० गाधी ने भी सन्‌ 945 ई० में अ्रसम की यात्रा वी । राज्य-सरकार ने भी समिति 
4 वापिक वित्तीय अनुदान मे वृद्धि की । पहले केवल पाचदी झौर छठी श्रेणी मे ही 
हिन्दी शिक्षण की व्यवस्था थी, धीरे-धीरे वह चोथी से आठवी श्रेणी तक लाजिमी हो 
गई एव प्रक्तूवर 948 ई० से 'प्रसम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति' ने पाठ्य पुस्तकों वे 
निर्माण भौर स्वयचालित प्रचार-परीक्षाप्रो के सचालन का दायित्व भी स्वय सम्भालना 
दंड विया। उधर वर्धा समिति वी झोर से भी स्वनत्र प्रचार और परीक्षा-वेन्द्रो की 
अवस्था चलती रही । इस प्रकार प्रचार-कार्य का दूसरा पर्दे बीत गया । 

तीसरा पर्व राष्ट्रभाषा वी महत्त्वानुभूति और उसके विस्तार का है । इस पर्व 
कई प्रारम्भ होता है सन्‌ 948 ई० में ही, पर इसे पूर्ण गति प्राप्त वरने भे किचित्‌ 
भौर समय लगता है। यह पर्व राष्ट्रभाषा-प्रचार के विस्तार भौर सयोजन मी दृष्टि 
में जिनना महत्त्वपूर्ण है, उतना ही उसके दिखराद और आइम्वरायोजन की दुष्टि से" 
भो। इस पर्व मे भ्रसम शप्ट्रभापा प्रचार सभति न बेवल अपने पैरो पर खड़ी होती 
है बल्कि प्रपना झनेकसुखी विकास करती हुई राष्ट्रभाषा प्रचार कार्य में भी 
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सफ़ाता प्राप्त बरती है। प्रचार-बार्य वी सफ्तता का भ्रन्दाज़ कैदल इसीसे लगाया 
जा सकता है कि सन्‌948 में जहा इसके 34 केल्धो से गुल 2304 परीक्षार्थी विभिन 
प्रचार-परीक्षाओ में सम्मिलित हुए थे, बहा भ्राजकल लगभग 400 केद्धो से प्रतिवर्ष 
पंत्ीस हजार से भी प्रधिव परीक्षार्थी भाग नेते हैं। पहले इनके निजी प्रचार-विद्याल+ 
भी प्राय, नही थे, पर आज एवं सौ के लगभग प्रचार विद्यालय भी हैं । सन्‌ 956 ० 
से समित्ति ने स्मारव' प्रशिक्षण शिविर की भी व्यवस्था शुरू की है। 
वर्धा समिति ने भी इस पर्व में श्रसम में उल्लेखनीय प्रचार-कार्य विए हैं। 
उसता क्षेत्रीय मुस्यातय शिवड्‌ में है। शिलिड से ही उसके बीसो परीक्षा-वेद्ग एव 
यतिपय तिजी राष्ट्रभाषा प्रचार विद्यालय भी सचालित होते रहे हैं, पर उसका मुख्य 
प्रचार क्षेत्र भ्रसम नही, मेघालय आदि भव्य राज्य हैं । 
इस पर्व बी एवं महती विशेषता है--सरकारी प्रयत्व। इसवे पूर्व राय 
(व केन्द्र) सरवार वित्तोय सद्दायता भर देतो थी, प्रत्यक्ष कुछ करतो नहीं थी। शिक्षा" 
“विपयक नई नीतियों के परिणामस्वरूप श्रव राज्य सरवार का भी इस झोर ध्याह 
गया । सन्‌ 952 ई० से भ्रसम सरकार ने चौयी श्रेणी से हिन्दी शिक्षण वी प्निवायत 
स्वीकार कर ली एवं उसी वर्ष 40 माध्यमिक विद्यालयों मं हिन्दी ग्रध्यापन मे 
व्यवस्था भी वी गई। इसी क्रम म समिति वे वैतनिक्र प्रचारकों का प्रथम देः 
सरवाशी हिन्दी शिक्षक के रूप में मान्य हुभा एवं समिति ने दुधर्न (ग्वालपारो, 
मे सन्‌ ।95। ई० में शुरू किए गए हिंन्दी शिक्षक प्रशिक्षण बेन्द्र को सरकार की रमौः 
दिया । 
सन्‌ 960 ई० के पूर्व भ्सम के कॉलेजों म हिन्दी शिक्षा की व्यवस्था प्राय नह 
थी। तभी कोनोई कॉलेज, डिव्न गढ़ एव प्राग्ज्योतिप कॉलेज, युवाहादी ने इस दिशा र 
पहल की । सन्‌ 63 ई० स श्रसम के एकमात्र सरकारी कॉलज--बॉटन कॉनेज मे 
भी हिन्दी विभाग चालू किया गया। भाज दक्षाधिव कॉलेजा मे स्नावक स्तर वी ह्दी 
शिक्षा की व्यवस्था है। चौथी पचवर्षीय योजना के श्रन्तगंत सन्‌ 970 ई० से गुवाहाटी 
विश्वविद्यालय म भी हिन्दी विभाग खुल गया है जिसम स्मातकोत्तर शिक्षा और जोध 
कार्य की सुविधा है। 
शिक्षा-नीतियो म कतिपय परिवतंना के कारण सन्‌ 973 ई० से हिल्दी गिशा 
में भी कतिपय परिवर्तन हुए हैं। परिणामत अब केवल पाचवी से सातवी है 
ही ग्रनिवार्य विषय के रूप मे हिन्दी को स्वीकृति मिली है। झाठवी से दसवी सं 
तक इसकी पढाई ऐच्छिक कर दी गई है। आज राज्य के विभिन्‍त प्रकार के लगभग ६ 
हजार विद्यालयों म हिन्दी शिक्षा को व्यवस्था है । 
सरकारी धयत्वा के अतिरिक्त हिन्दी-माध्यम वाले विद्यालयों का भी महृत्त है! 
असम के विभिन्‍न नगरो म हिंदी-भाषी अल्पसर्यको द्वारा भी विभिन्‍न प्रकार कक 
विद्यालय चलाए जाते हैँ जिनम सारी शिक्षा हिन्दी के माध्यम से ही दी जाती है। 
अस्तम म॑ हिन्दी प्रचार की मुख्य भूमिका उपस्विणित दो समितियों ने हीं 
निभाई ही, उनके भ्रतिरिक्त कई छोटी मोदी समितियों एवं ऐच्छिक सस्वाप्रो के भी 
नाम गिनाए जा सकते हैं। इस दृष्टि से . हिन्दी प्रसार मण्डल, 2 असम हिस्दी सहित 
सम्मेलन, 3 भ्रसमिया हिन्दों विनमय परिषद्‌,4 भारतीय सस्कृति समिति, 5 साहिद 
परिषद्‌, गौहाटो, 6 विद्यापति मोष्ठो इत्यादि के नाम गिनाए जा सकते हैं, डिश 
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प्रपन विभिसन का्येत्रमों के द्वारा हिन्दी के अनुकूल वातावरण निर्मित करते रहने की 
दि में अनेक प्रयत्न विए हैं । कुछ वर्ष पूर्व 8 'भारती' भ्रधिक जीवस्त थी, जिसने 
छ प्रवाधन भी किए थे। पिछले वर्ष एक नई सस्या 9. श्रसम राष्ट्रभाषा साहित्य 

रिपद्‌ वा गढ़न श्री चित्र महन्त के सभापतित्व में हुआ है। उसने झपने मासिक 

पर्यक्मों से अपनी जीवटता और कार्य की व्यावह्ारिकता का न केवल परिचय दिया 

# बल्कि भविष्य के प्रति हिन्दी-प्रेमियो को झ्ाश्मान्वित भी किया है । 

उपरिवर्णित माध्यमों एवं प्रयत्नों के अतिरिक्त कतिपय ऐसे भ्रन्य तत्त्व भी है जो 

हेदी प्रचार के सवल माध्यम बने हैं । इस दृष्टि से सर्वप्रथम ध्यान जाता है उन श्रमिकों 
पर जी उत्तरी विद्ार भौर पूर्वी उत्तर प्रदेश से यहा आए है एव यहा के नगरी, कस्बों 
एव गावो के भी प्राणमचारक बचे हैं । चाय के वाग हो या खेती, रेल वी लाइनें बिछानी 
हैं या दृर-मचार एव बिजली के तारो का जाल फैलाना हो, पहाडो को काटकर उन्हे सम- 
पतन बनाता हां या सा्वेजनिक निर्माण विभाग द्वारा सडको का निर्माण कराना या नई 
श्मारतो का काम--सव प्रकार के कठिन शारीरिक श्रम करनेवाले प्रधिकाश श्रमिक 
उक्त हिदी-्षेत्रो के ही मिलेंगे । उनकी मातृभाषा भोजपुरी, मैथिली, भगिका, वज्जिकरा 
झेयादि हि की बोलिया है। जीविका-निर्वाह वे क्रम में उन्होंने एक झ्ोर जहा भ्रसम 
के सामान्य जीवन को गति और उसके प्राधिक ढॉचे को स्थिरता प्रदान की है, वही 
अनजान ही वे हिन्दों प्रचार के भी माध्यम बने हैं। इनकी देत को भ्रसम किसी भी 
प्रशर नकार नहीं सकता । पुन हिन्दी-क्षेत्र शोर राजस्थान, गुजरात इत्यादि से आए 
(02% पौर व्यवसायियों की सम्पर्क भाषा हिन्दी ने भी हिन्दी-प्रचार में योगदान 
कस इसी प्रकार प्रचार का एक सबल माध्यम सिनेमा भी बना है। सच पूछिए 
हो सिनेमा ते हिन्दी का जितना व्यावहारिक प्रचार किया है, उतता और क्सी भी 
गेप्यम ने नही। हिन्दी के प्रति श्रान्तरिक रुचि जगाने और ठीक-ठीक उच्चारण 
पिलाने मे भी सर्वोर्परि स्थान ओर भद्ृत्त्व सिनेमा का हो है । इसके पश्चात्‌ ही स्थान 
पसना चाहिए श्राकाशवाणी के हिन्दी प्रसारण! पे 


हक हे की गो को, मुख्यत फिल्‍मी गीतों को ॥ तात्पयें 
हैं 5 ऐसे ही अनेक भनाम और श्रज्ञात माध्यमो ने भी भ्रसम में हिन्दी-प्रचार कार्य 
गे तीद्ता प्रदान की है। 


हे प्रक्षम हिन्दी के प्रचार-कार्ये का यही सक्षिप्त इतिहास है। साराशत यह 
हम निरन्तर विकास पग्रौर वि का है। यो मे 
चाय प्रो से ध्ररे विस्तार श्रथवा प्रगति का है। यो, इस इतिहास में 

कक बिखराव के वर्ष भी आए हैं, पर महत्त्वपूर्ण बात रही है उमपर विजय 


पे 


ह््दी पत्र-पत्रिकाए : 


प्र शक में पत्र-पत्रिवाम्ों वी भूमिका विशेष महत्त्व की रही हे । 
नरक 2 नही दि हिन्दी का प्रथम पत्र डॉ० महादेव साहा के झनुसार 
इण पा । मी कलम आस बंगाल यानी एक भ्हिन्दी-भाधी राज्य से ही प्रवाशित 
रगाय) हे पद हिन्दी की प्रथम पत्र माना जाए तो कहना पडेगा कि उसी 
099 ६, ४ सज्य प्रसम में उसवे' टीक एक सौ इक्कोस वर्ष परद्चात्‌ सन्‌ 


अधिक हो कक रथ 


नवजागति' का प्रकाशन पारम+ 
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पन्‍नालाल पुरोहित के प्रयत्न से डिब्रूगढ से हुआ । वे ही इसके सम्पादक भी थे, विसतु 
/नवजागृति' कैवल अल्प समय तक ही जागरण का कार्य कर सकी । इस साप्ताहिक पत्र 
के प्रकाशन बन्द होने के लगभग सात वर्ष पश्चात्‌ ही पुन- झसम मे हिन्दी पत्र दिवाई दे 
सके । यहा कंबल उन पत्र-पत्रिकाझा की तालिका द रहे है, विशेष विवरण नहीं। 
यथा -- 


पत्र-पत्रिकाों के नाम प्रकाशन झ्वधि/स्थान सम्पादक|प्रबन्धक|प्रकाशक 


] नवजागृति साप्ताहिक, डिब्र,गढ पन्‍नालाल पुरोहित 
2 अकेला साप्ताहिक, (पहद 
कलकत्ते से) तिनसुकिया. विश्वनाथ युप्त 
3 शखनाद साप्ताहिक, गुवाहाटी शकरलाल शर्मा 
4 जागरण साप्ताहिक, शिलड्‌ स० रामस्वरूप शर्मा 
प्रबन्धक---सुरेन्द्रनाथ ग्रुप 


5 पूर्व॑ज्योति. पहले मासिक, पुनः 

साप्ताहिक, गुवाहाटी छगनलाल जैन, देवस्द्रताथ प्रशान्त 
6 राजदूत साप्ताहिक, ग्रुवाहादी श्री कमलेश 
7 राष्ट्रसेवक . पहले अ्रमासिक, पुन मासिक रजनीकात चत्रवर्ती, चिंत्रमहनते 


8 आज का ससार साप्ताहिक, शिलड्‌ विश्वनाथ उपाध्याय[ 
परमानन्द साह 
9 नवीन समाज मासिक, डिब्र,गढ नवाबर्सिह रघुवशी 
0 मेरी कलम साप्ताहिक, ग्रुवाहांदी जी० एस० मधुप घोर बररेश/ 
हीरालाल सेठी 
]] झापवी आवाज साप्ताहिक, पाक्षिक, जी० एस० मधुप झौर 
गुवाहादी इन्द्रशेखर मिश्र 
]2 लोक-सन्देश . पाक्षिक, गुवाहाटी इन्द्रशेसर मिश्र और 
उमाशकर मिश्र 
3 देश हिंत साप्ताहिक, ग्रुवाहाटी उमाशकर मिथ 
[4 सवाद मासिक, गुवाहाटी सन्द्रभूषण शर्मा +मूपण 
]5 बसन्‍्त मासिक, शिलचर अद्योक वर्मा 
६6 बालार्क मासिक, शिलचर अश्योक वर्मा 
]7 असम प्रदीप. मासिक, डिव्र,.गढ सूर्यवशी चौधरी 
]8 दीप मासिक, डिक्र[गढ रघुनाथ शरण 
]9 मजदूर साप्ताहिक, गृवाहादी हीरालाल दिवारी, ब्रजेश प्र 
निर्मीक|शुकदव राय 
20 प्रभात मासिक, तिनसुकिया वुष्पराज 'कठित' 
2(- महाजाति साप्ताहिक, तेजपुर पूर्णणाययण सिंह 
22 लोक्मान्य दैनिक, गुवाहाटी रमाशकर त्रिपाठी 
23 रणभेरी मासिक, तिनसुकिया नवाबसिह रघुवन्ञी 
24. भ्न्तई साप्ताहिक, गुवाहाटी अगवती प्रसाद सर्प 
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ह प्रभियान मासिक, गुवाहाटी शकरलाल खरे 

$ प्राचनभाली . त्रैमासिक, तिनसुक्या. डॉ० लक्ष्मीशकर गुप्त 

*, क्षत्र मासिक (वालोपयोगी), अ्रम्बिका प्रसाद पक्ज एव 
गुबाह्यटी रत्नेश कुमार 'सुमन' 


* प्रच्य-मारती मामिक, थ्रुवाहाटी ५ 
प्राच्य-भारती प्रकाशन हृष्ण नारायण प्रसाद 'मागध' 


3 जैन पार्पद पाक्षिक, महावीर छात्र- है 
परिषद्‌ अशोक कुमार जैन 
) जय हिल्‍द मामिक, ग्रवाह्टी विनोद दुमार 


५... हमें प्रधिकाण पत्र भल्पजीवी रहे हैं। मासिको ने मुश्किल से श्रपने प्रथम 
(पर पूरे किए थे। कुछ साप्ताहिक तो आठ-दस सप्ताहो के पश्चात हो बन्द हो गए 
! ईनिक 'लोकमान्य' का प्रकाशन अप्रैल 963 ई० से प्रारभ हुआ था, पर वह भी 
नदी बन्द हो गया । महत्वाकलन करें तो बहना पडेंगा कि साप्ताहिको मे 'अकेला/ 
र धूवश्योति' ही किचित्‌ विराम से लगातार चलते श्रा रहे हैं। इसी प्रकार अ्रस्तम 
'द्रभापा प्रचार समिति का मुखपत्र “राष्ट्रसंवक' द्विभाषी पत्रिका होते हुए भी 
पार चलते रहनेवाला एक्माश्र मासिक है। यो, समय-समय पर प्रकाशित हानेवाले 
'मिश् में शबाद' पौर वामात' वा स्वर श्रेष्ठ था श्रवश्य । “सवाद' का नलिनविलीचन 

स्मृति प्रक भ्रपने में कापी महत्वपूर्ण रह। था। मासिक 'प्राच्य-भारतो' के प्रत्पेत्र 
वी विद्वानों और साहित्यानुरागियों ने सदा सजोया झौर सम्भालकर ही रखा है। 
हे पाधवदेव विशेष” भ्रोर 'शकरदेव विशेषाक' विशेष उपयोगी झौर झ्ाकर्षक 


_न सबके भतिरिक्त विशेष भ्रवमर पर प्रकाशित होनेवाली कुछ पत्रिकाएं, 
गेशनल फेंडरेशन श्रॉफ रेलदे पोर्ट्स ऐण्ड वेण्डर्म, धुर्वोत्तर सीमा रेलवे, 973 
हो प्ररतभित इन्दिरा गायी के जन्मदिन पर प्रवाशित ग्रक, 'भारती' को 'भारती- 
गरिकाण, 972 ६०, 'हिन्दुम्तान समाचार! का रजत-जयन्ती अव-974 दै०, विजय- 
हे बुवा संगठन द्वारा प्रवाशित र्ूपोत्स्ता' भ्रयवा विधिन्‍न हिन्दी विद्यालयी की 

बाएं भी उदाहूत को जा सकती हैं। 

्क पत्र-पत्रिकाओो ने दुहरे दायित्व वा निर्वाह किया है। एक ओर इन्हेनि जहा 
ईगी ये लिए विचित्‌ वातावरण निर्मित किया है, वही दूसरी और उससे कही 
पक महत्त्व वा वाम यह किया है वि झ्रसम वे सामाजिव-सास्कृतिन वातावरण एव 
मय मादिय मे हिल्दो पाठयों वो रुचिसम्पन्न बनाया है॥ परम्पर विनिभेयता 
>पो महल्वपूर्ण उपप्धि रही है । 


म्मेजन श्रौर गोप्ठियाँ 
७७ _ मिलना भौर गोप्टियो ने हिन्दी मा प्रचार भले न किया हो, पर इन्होंने 
ही के प्रति महज घनुराग तो जगाया ही है। इस दृष्टि से पिछले बुछ वर्षों मे 


पे भोर 'उद्दयोषिनी/ ने विशेष रचि दिसलाई है। इनदी बैठते भोर फविगोध्टिया 
ह प5 महर्व बी हातो रही हैं। विधापति-भोप्टो दे वापिक आयेक्रस का मदृत्त्द भी 


पा 
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कुछ इसी प्रकार का रहा है । 

ऐतिहासिक दृष्टि से असम मे प्रथम महत्त्वपूर्ण कवि-सम्मेलद का आायोजर 
सन्‌ 947 में आकाझ्वाणी के द्वारा किया गया था । पुन भारतीय स्वात”य की रवत 
जयती के भ्रवमर पर भी झ्राकाशवाणी द्वारा आयोजित कवि-सम्मेलद भ्रधित्र सफन 
था । उसमे कवि श्री रामकुमार वर्मा और केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' ने भी भाग बिया 
था । स्थानीय कवि तो प्रत्येक सम्मेलन मे रहते ही हैं । इनके झतिरिकत 26 जतवरी 
959 को श्री जी० एस० मधुप एवं इन्द्रयेखर मिश्र के प्रयत्नो से श्रायोजित विधि् 
कवि-सम्मेलन भी ऐतिहासिक महत्त्व का रहा है जिसवा सभापतित्व किया था गुवाहरी 
विव्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्राध्यापक डॉ० बी० बी० मिश्र ने। उसी [न 
श्री राधेश्याम “प्रदीप! द्वारा तिनमुक्या में कवि-सम्मेलन झायोजित हुआ था। 

सन्‌ 96] ई० मे हिन्दी साहित्य सम्मेलन की अ्रसम शाखा ने अपने तिनसुकिया 
प्रधिवेशन म॑ जिस भम्मेलन पा झ्रायोजन किया था उसमे गीतसझ्राट कविवर गोपान 
सिंह 'नेपाली', हास्यकवि बेधडक बनारसी, गीतकार शम्मुनाथ सिह, श्री राजेद्र सिंह 
राटगीर बनारसी, श्री लालधर त्रिपाठी 'प्रवासी', क्वमित्री रमासिह, सुमित्रा कुमारी 
सिनहा, छुभारी मथु, नाटककार उपेन्द्रताथ अश्क, श्रीमती फोशल्पा अदक इत्यादि 
महान कविया-ले वका ने प्रपनी उपस्थिति से एक नये वातावरण का निर्माण किया 
था । उक्त सम्मेलन के पश्चात्‌ उसके गुवाहाटी भौर शिलड्‌ मे भी सम्मेलन आयोजित 
हुए थ । निब्चय ही वह सम्मेलन झपने आपमे ऐतिहासिक महत्त्व का हो गया है। 


प्रादेशिक हिन्दी साहित्य 

प्रसम मे हिन्दी साहित्य का सृजन प्राय उसी समय से आरम्भ होता है, जब 
स हिन्दी प्रान्ता मे । या, यह झोर बात है कि यहा सृजन-कार्य मन तो लगातार चलती 
रहा है भौर न श्राज तक जो कुछ भी लिखा गया है उसके त्रमिक विकास के संवार 
के लिए किसी प्रकार का वैज्ञानिक कार्य ही किया गया है। यहेँ भी, सर्वेक्षण है 
स्पष्ट है कि हिन्दी लेखय यहा सदा अवाधित नहीं रहा है। कभी-कभी झतार्धिं 
तक उसकी रेखा मिटीन्सी प्रतीत होती है। असम में हिन्दी साहित्य के मौलिक तह! 
के इतिहास को मोट तौर पर दो भागो भ विभाजित क्या जा सकता है--(क) झारि 
एवं मध्यकालीन और (ख) झाधुनिक्कालीन | श्राधुनिककालीन उपलब्धियों पर 
विचार करते के पूर्व पृष्ठभूमि के तौर पर झादि एवं मध्यकालीन हिन्दी वे मौर्िी 
लेखन का रेखाक्न कर लेमा यहा श्रप्रासगिक नहीं हागा । 


(क) श्रादि एवं मध्यकालीन 

हिंदी के प्रारम्भिक एवं प्रमुख साहित्यकारों म सिद्धा एव नाथों के नाम 42 
जाते हैं एवं इस दृष्टि स सरहपा को हिन्दी का पहला कवि भी घोषित श्याम 
है। कुछ विद्वाना ने अनुमात भिडाया है कि सरहपा को जस्ममूमि कामरप श्र 
रानी (राज्ञी) गाव ही रही होगी। सिद्धो मे मीनपा झ्रथवा लुइपा शायद यही के !ं 
असम्भव नही कि अन्य अनेक सिद्धो एव नाथो का सम्बन्ध भी कामरूप से ही रहीं कल 

असम में मध्यकालीन नब्य-बैष्णब झ्रानदोलन के प्रवेत्तक शकर्देव हें डर 
तत्वातीन झसमी के झतिरिक्त द्रजावली मे रचना ही की है। व्रजावली के विंपए 
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मैंने हर्यत्र लिखा है कि “वह आधुनिक अर्थों मे हिन्दी नहीं है। साथ ही वह अझसमी, 
बगना या उडिया भी नहीं है। दूसरी ओर वह जितनी हिन्दी की है, उतनी ही असमी 
की भी । उसमे प्राचीन असमी के प्रयोग खोजे-पाए जा सकते हैं पर उसे असमी नही कहा 
2! चकता। अ्रसल में वह पूर्वज भाषा है--पूर्वजा है। वह सम्मिलित निधि है। 
विमिल जनपददीय भाषाप्रो में जो ब्जी का मिथरण है-शौरसेनी का झरश है, वह 
हिं्नी के विधान व्यापवत्व वा सूचक है। हिन्दी का उपपर आाधिपत्य है, वे हिन्दी 
वी हैं। कदाचित्‌ इसी कारण डॉ० भोलानाथ तिवारी ते अपनी पुस्तक “हिन्दो-भाषा 
(प८-57) मे बरजबुलि (अ्रयवा ब्रजावली) को हिन्दी की एक बोली के रूप मे 
स्वीकार दिया है। उसमे ब्रजी के प्राय अधिकाञ रूप सुरक्षित है। ब्जी अथवा 
वेजरजित रचनाएं जिन श्रयों भे हिन्दी के भ्रन्तर्गंत स्वीकृत और भान्य हाती रही हैं, 
उन भ्रयों मे देजावली को भी हिन्दी कह सकते है। >< »< >» ब्रजावली उत्तरी 
भारत की भाषिक और साहित्यिक एकता की विधायी परिणति है ।”? डॉ० दशरथ 
भाभा ने इस भाषा को प्रत्तर-श्रान्तीय श्रथवा सार्वदेशिक भाषा घोषित किया है 
प्रनुमार “हमारे देश में भापा और साहित्य के इतिहास में थे. भाषा-ताटक उस 
फ़मूत्री, व्यापफ भर सावंेदेशिक प्रवृत्ति की झ्जखला के रूप भे समादृत होने 
पाहिए जो पूरी होने दे पहले ही छिन्न-भिन्‍त हो गई। यदि वह पूरी हो जाती तो 
कौन जाने हमारे देश--विशेषत उत्तरी भारत***“की भाषा झौर साहित्य का एवीक्त 
झैप ब्रितता भव्य हो पाता ।”* वस्तुत श्रवह्ट्रकाल के उपरान्त एक अन्तर-प्रान्तीय 
व्यवहर भौर बाव्य को भाषा का नाम है 'ब्रजावली', जिसकी सूत्रधारिणी थी शौरसेनी 
वी भाव देशिक्ता । और यहा मात्र इतना कहना हो पर्याप्त है कि मध्यवालीन झसमी के 
एव सन्त कवियों ने श्रजावलो से भ्रपरिमित रचनाएं की हैं। वे रचनाएं विपय- 
वेस्नु एवं भाषा-वैज्ञानिक दृष्टि से तत्वालीन उत्तर भारत को मानक रचनाओं क्के 
प्रपिक निकट पड़ती हैं । यह निविवाद है कि जिनकी मातृभाषा मगहो, मैथिली, 
जपुरी, भरवधी, ब्रजी भ्रादि हैं, वे श्रजावली बी रचनाप्रा को अधिक सहजता से 
मप्र और प्रहण कर सकते हैं, करते £ । झ्रागामी पक्तियों में हम वैसे कतिपय अमुख 
शेल्यिकारों का डल्लेप वरते हैं जिन्हे ग्रादि भर मध्ययुगीन हिल्दी के मौलिक लेखन 
पे थेय दिया जाना चाहिए । यथा-- 

मीननाथ--ये मीनपात, मीनानाथ, मेल्द्रपा, मछन्दसरमाय श्रांदि कई सामो 
व जाने जाते हैं। इन्ट्‌ वामरूप वा मछपा वश्चीय व्यक्तित माना जाता है। तिब्बती 
यो म इन्हें हो लुदपा भी वहा गया है। विभिन्न साध्यों से पता चलता है कि इसी 
दननाय पभ्रथवा मत्म्यस्द्रनाथ के शिप्य गोरखताथ (गोरसनाथ) थे । विदित होता है 
+ बामरूप के प्रसिद्ध योगिनी कौलपन्य वा प्रवत्तन भी इन्होने ही किया था । नायपथ 
*े। प्रवर्नक झाचायें भी इन्हें ही माना जाता है । डॉ० बदच्वाल ने प्योग प्रवाह' में इनके 
पैवियय फुटक्ल पथ्या वा सदेत-भर किया है । धाचार्य हजारीप्रमाद द्विवेदी ने 'नाय- 
मिद्दों को दाणियां' मे इनसे बुछ मुन्त्क रखे हैं। पण्डित एस० पी० थास्त्री के बौद्ध 
पान भा दोहएं से यहा इनक्त एवं पथ रखा जाता है। यथा--- 
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| भशावसो पर विस्लाए से देविए--पस्दुत सेयर कृत दशादको पचच-साहित्य'। 
2 ब्रादौत आदा चाटर-सब्र हू, चु० ]40+ 
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कहति गुरु परमार्थर बात, कम कुरण समाधिक पात] 
कमल विकसिल कहै न जमरा, कमल मधु पिवि ढोके न भमरा ॥ 


शकरदेव (सम्‌ 449-568 ई०) 
महापुरुष शकरदेव के जीवन, व्यक्तित्व, महत्त्व इप्यादिः का श्रावलन करता 
जितना सहज है, उतना ही दुष्कर भी । ठीक ही कहा गया है-- 
तोमार जीवनी देव लिखे एने साध्यकार, 
ग़ोटेइ असम जुरि विस्तृत जीवनी यार। 
ब्रजावली में लिखित शकरदेव की रचनाएं? निम्नावित हैं--() घरगीत, 
(2) फुटक्ल पद्य (तोटथ और भटिमा), (3) पत्ली-असाद, (4) कालि दसन, 
(६) केलि गोपाल, (6) रुक्मिणी हरण (7) पारिजात हरण भौर (8) राम- 
विजय । इनमे प्रथम दो काव्य एवं अन्तिम छह नाटक है। इनकी काव्यवारिता के 
सम्बन्ध मे मैने पहले ही लिखा है कि " 'बरगीत' दाकरदेव की मन विजय की साधना 
के सोपान है । विषय की सवीर्णता और भाव का सकोच उनकी विशेषता है। तोटय 
और देव-भटिमा में विनय ही प्रमुख है । नाटकों के गीतो मे समीत भी है, सवाद भी 
है, श्रास्यान भी है, वर्णन भी है भौर चित्र भी है। भावों की प्रावृत्तियों के बावजूद 
उनमे नवीनता है ।”* और उनके नाटक “उनकी बहुज्ञता, कल्प्रियता, भारतीय जीवन 
की समग्रता और एकात्मकता, समन्वयात्मक बुद्धि, लोकमगलकारिणी दृष्दि इत्यादि 
के विचार से तदयुगीन भ्रद्वितीय उपलब्धि हैं। वे उनकी युग-प्रव्तंक प्रतिभा के 
परिचायक हैं। ताटको मे जीवन की तिक्‍्तता, कर्सेलापन झौर मिठास सभी बुछ है। 
शकरदेव का भावुक कवि जैसे नाटको मे जीवन को वास्तविक धरातल पर उतार त्ञाने 


मे सफल हो गया है ।”4 


माधवदेव (सन्‌ 489 596 ई० ) 
माधवदेव के सम्बन्ध मे कहा जाता है कि 
शकरे भकति प्रकाश करिल, माधवे प्रचारिला ! 
माधवर भ्रसादत व्यभिचारी गज्ञानी, सबे बुजिला | 
झकरदेव के शिष्य माधवदेव की ब्रजावली मे लिखित निम्माकित कृतिया हैं- 
() बरगीत, (2) फ़ुटकल पद्म (काव्य) (3)अजुन-मजन यात्रा, (4) चोरधरा मगर, 
(5) भ्रूमि-लोटवा कुमरा, (6) पिम्परा-गुचोवा भुमुरा, (7) भोजन-बिहार भुम॒रा 
(8) ब्रह्मा मोहन भुमुरा, (9)भूपषण-हरण भुमुरा, (0) क्टोरा-खेलोवा भुमुरा प्रौर 





जिस्तार के लिए देथिए-- प्रस्तुत लेघक कृत--शकरदेद साहि:यकार भौर विचारक । 
हिन्दी में इतको रचनाएं प्रकाशित हैं--(]) महापुरुष शररदेव---बजबुलि प्रग्धावली, 
(2) प्रोचीत झाषा नाटक सप्रह, (3) शररदेव 
माटक इत्यादि देखिए 


३०० 


चजावली पद्य-साहित्य, १० 424 

विशेष के लिए द्रप्टव्य--(क) माधवदेव के भाटक, ग्राच्य भारती प्रकाशन, युवाहाटी । 
(खत) प्रादीन भाषा नाटक स॒प्रह, के० एम० मुशी इस्सटिच्यूट झागरा। 
(८) ब्जावलो पद्य साहित्य, डॉ० इृष्ण तारायण प्रसाद व्माषधा । 
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(६!) राह भूमुरा। 


गीतिकाव्य का सम्पूर्ण माधुर्य माघवदेव के गीतो मे प्राप्त है। दैन्य और 
प्रत्मनिवेदत के गीत जहा हृदय को बेधते है, वही कृष्ण की वाल-अीडा से सम्बन्धित 
पद नवीन रूप भें उल्लसित भी करते हैं। कृष्ण की चतुराई, ढिठाई बतकदइ, वहाने- 
वाजी, छेडछाड, जिद, होडा-होडी आदि ऐसी अनेक मनोहारी चेष्टाए हैं जिनके 
निशृपण भ्रोर प्रकन मे माघवदेव का कवि-कर्म भौर कौशल अष्टछाप शिरोमणि सू रदास 
भी व्कवर लेता हुआ प्रतीत होता है। माघवदेव के नाटक झपेक्षया छोटे हैं जिनका 
वालित्य प्रौर वास्तविक सौन्द्य उनके यथार्थपरक, लथु भौर रोचक सवादों में 
प्रततनिहित है। सब मिलाकर माधवदेव का ब्रजावली साहित्य शकरदेव की कृतियो से 
स पहता है। भाषिक दृष्टि से भी इनके साहित्य का अधिक महत्त्व है। 


गापात् भ्राता (सन्‌ 54-]60 ई० ॥ 


गोपाल ग्राता' के ब्रजावली मे दो नाटक उपलब्ध है---()) जन्म-यात्रा और 
(2) गोषो-उद्धव-संवाद नाट | एक पझ्न्य कृति 'लन्‍्दोत्सव या 'बोका यात्रा' भी 
जाती है, पर वस्तुत वह 'जन्म-यात्रा' का ही किचित्‌ भिन्‍न रूप है। 

जन्म-यात्रा! मे श्रीकृष्ण के जन्म से लेकर नन्‍्द हारा पुत्रजन्मोत्सव मनाए 

जाने की भागवतीय कथा को क्थावस्तु का रूप दिया गया है एवं 'गोपी-उद्धव-सवाद 
गार प्ें गोपी-उद्धव-सवाद की कथा को । इनके नाटकों से ही एक नई परम्परा भी 
/ जिसके भ्रनुसार भाटको मे श्रन्य रचित गीतों को स्थान मिलने लगा। इन्होने 
पपने नाटकों में झकरदेव भ्रौर माघवदेव के गीतो को स्थान दिया है। इनके नाटकों 


में भी भाषा प्राय. शंकरदेव के समान ही सावंदेशिक भ्रवृत्तियों से ओत-प्रोत है। स्थानीय 
शयोग अत्यत्प हैं। 


रामचरण ठाकुर (सन्‌ 550-620 ई०) : 


'रामचरण ठाकुर माधवदेव 'के भाजा झौर कदाचित्‌ उन्हींके शिष्य थे!। 
बैजावलो में लिखित इनकी एकमात्र रचना “कंस-बघ' नाटक है । इस नाटक की क्था- 
रसतु भागवत (0|36-44) पर झाघारित है। भूल कथा नाटक मे प्रायः भ्रपरिवर्तित 
सैप में रखी गई है। भाषा सरल और भावानुसारी है। 


भूषण द्विज (सन्‌ 580-650 ई०) : 


भूषण द्विज चन्रपाणि के पोन्च और वैकुण्टदेव के पुश्र थे ।3 ब्रजावली मे लिखित 
इनका एकमात्र नाटक 'प्रजामिल उपाल्यान साट' प्राप्त है। नाटक की कथावस्तु 
भागवत के पष्ठ स्वन्ध में वर्णित भ्रजामिलोपाल्यान पर झ्ाधारित है। नाटकीय 
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]. दिलेए के लिए देछिए--(क) प्रादोत भाया साटक-सप्रह। 


(ख) इजावत्तो पच-साहित्य 
2 विश्वेष के लिए देखिए-- (क) इजावसी पद्यन्साहिस्य--डॉ« दृष्ण नारायण प्रसाद स्मागध 


(छ) प्राचीन भाषा साटब-सप्रह--डॉ» माठाप्रसाद गप्त । 
3. उपर्बित्‌ ॥ द 


]78 | हिन्दी साहित्य वो हिन्दोतर प्रदेशो को देन 


श्रावश्यकता से मूलकथा को नाटककार ने कई स्थलो पर परिवर्तित भी कर दिया है।' 
दिज भूषण की यह अकेली रचना उन्हें सफल नाट्यकार का आसन प्रदान कराने में 
समर्थ है। विनय और भक्ति के पदो में इनके भक्त मन की सहज अभिव्यक्ति हुई है। 
आचलिक प्रयोग इनमे भी प्राय कम है। 


देत्यारि ठाकुर (सन्‌ 596-650 ई०) * 

दैत्यारि ठाकुर उपस्चिचित रामचरण ठाकुर के प्रथम पुत्र थे! । ब्रजावनी मे इनके 
द्वारा रचित दो नाटक-- (क) नृसिह यात्रा भर (ख) स्पमन्तक-हरण एवं (ग) कठिषय 
फुटक्ल पद्य भ्राप्त होते है। रचनाझ्नी से विदित होता है कि ब्रजावली के प्रतिरिक्त 
सस्कृत भाषा पर भी इनका प्रूर्ण अधिकार था । नाटको मे इन्होने स्वरचित इलोक भी 
रखे है। डॉ० दशरथ ओोका ने दैत्यारि ठाकुर को “शकरदेव की नाट-परम्परा वा अन्तिम 
प्रभावशाली नाठककार” माता है, जो न तो वैज्ञानिक है श्रौर न जनसामान्य की परम्परा 
से परिपुष्ट। वस्तुत इनके बाद भी ब्रजावली मे नाट्य-लेखन की परम्परा चलती 
रही है। दोनो 

देत्यारि ने दोनो नाटकों की कथावस्तु का चयन भागवत से किया है। दोनों 
में भागवतीय कथा प्राय अ्रपरिवत्तित रूप में रखी गई है। नाटकों मे प्रयुक्त गीत 
विविध रूप में है। या, विनय गीतो की ही प्रधानता है जिनमे वैयक्तिकता वी भ्रपेक्षा 
सामान्य जनमानस की पीडा को ही ्रधिक घनीमूत रूप में उपस्थित किया गया हैं। 


श्रीराम आता (6-7 वी झती) न 

श्रीराम आता कामरूप जिले के प्रसिद्ध उपाध्याय धराने में उत्प्त हुए थे'। 
ये सन्‌ 6] ई० में गोपाल श्राता की मृत्यु के पश्चात्‌ कालाभार सत्र के ब्रधिवार 
बनाएं गए थे। इन्होंने ब्रजावली में (क) फटकल पद्य एवं (ख़) कई भ्किया ना 
लिखे है जिनमे “सुभद्वा-हरण” अधिक प्रसिद्ध है। फ़ुटकल पद्यों में दास्थ भाव की 
प्रधानता है | यो वतिपय गीत राघा-कृष्ण-परिहास, वात्सल्य-विरह, गोपी विरह हत्यादि 
स॑ सम्बन्धित भी है । “सुभद्रा-हरण' नाटक पर शकरदेव वे! नाटक 'रुविमणी-हरण वी 
किचित्‌ प्रभाव भी नक्षित होता है। वस्तुत नाटककार श्रीराम धाता अनेक दृष्टिया 
से शकरदेव के ऋणी है। 


रामानन्द द्विज (65 680 ई० ) ४ 

ये उपस्चिचित श्रीसम आता के द्वितीय पुत्र और उन्हीके शिष्य ये ।5 श्रीराम 
झाता की मृत्यु के पश्चात्‌ कालामार का सनाधिकारत्व उत्तराधिकार में इन्हें 
प्राप्त हुआ था। ब्रजावली मे लिखित रामानन्द वी दो रचनाएं उपलब्ध हैं-“ 
(क) प्रेम-कलह नाट और (खत्र) रफुड गीत। 'प्रेम-कलह नाट' श्रीकृष्ण की विश्ोर 
लीला स सम्बन्धित है। स्फुट गीत मुख्यत कृष्ण विषयक ही है । थोई-से गीत राम” 





॥ उप्ररिवत 3 
2. देखिए--बजावली पथ प्ताहित्य--डॉ० कृष्णनारायण प्रसाद “मागध 
3 विशेष के लिए देखिए--- दडावली पद साहित्य, डॉ० कृष्ण नारायण प्रखाद 'मागध 
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रामानन्द के अधिसख्य 
कैधा स सम्बन्धित है | विषय वस्तु और भावाकन की दृष्टि से रामानन्‍्द के अधिसर 
गीत हैं तो माधवदेव के गीतों के सनाग ही, पर इनमें कवि का निजी 29% 20047 
छष्द है। इनके गीतो मे राधा को भी पातत्व मिला है। नवीत 4080 00 70 
दृष्टि सं दानचीला का गीत (गीत स०-405 “ब्रजावली पच-साहिल है 33/60/0३ 
जा सकता है। इनके गीतों पर “गोतगोविन्द' की छली वी छाप भी सक्षित होती है| 


दीनगोपाल (7-8वी दाती) व 

दीन गोपाल विषयक कोई विवरण प्राप्त नहीं है।ः यह भी निर्णय करना 
प्रमभव है कि दीन ग्ोपाल' मे 'दीनः पद मात्र विनय-सूचक है या मूल नाम का मुख्य 
प्रग | इनके रचित ब्रजावली मे दो नाटक--- (क) जरासघन्वघः और (ख) सीता- 
हैरण-पआप्त होते हैं। इनका रचनाकाल सत्रहवी शती उत्तरा्ड या अठारहवी शती 
पूर्ाद होता चाहिए । 'नरासघ-वघ' की क्या “भागवत' पर झाधारित है, पर 'सीता- 
हेरण' की कथा का प्राघार वाल्मीकि रामायण वा पूर्वांचलीय पाठ ही रहा है। 
प्पनद्ि की दृष्टि स दूसरी रचना श्रधिकः महत्त्वपूर्ण इसीलिए हो सकी है कि उसमे 
विषय प्राचलिव वैश्ििप्टूय को अधिक महत्त्व मिला है। यो, नाटककार वी श्रपेक्षा 
दीन-गोपाल का कविरूप ही भ्रषिब' पुप्ठ प्रतीत होता है 


गोपाल (अठारहवी शती) 
गोपाल शत 'बलिछलन नाट' ब्रजावली भाषा मे उपलब्ध है। यह रचना शकर- 
देव इत “वलिछलन' काव्य पर भ्राघारित है | नाटककार ने वहा से मात्र ढाचा लिया 


है, धंप निर्माण सर्दथा मौलिक है । नाटक के कतिपय गीत गोपाल वी काव्यकारिता 
के श्रे८्ठ प्रमाण हैं ।3 


नप्मीनाथ दास 


बअजावली में जिखित लक्ष्मीनाथ दास4 की एकमात्र रचना 'हुमर-हरण साठ 
प्प्ण है। नाटक बी भटिमा से इसका एक प्रन्य नाम 'हृष्ण-विजय' का भी पता 
अनता है। इसकी रचना भाहोम नरेश चन्द्रकान्त सिह की प्रेरणा से हुई थी। इसम उपा- 
प्रतिष्द बी पुराण-क्था को नाटवीय क्यावस्तु के रूप में ढाला गया है । 
बंवल्यानन्द (8-886 ई०) पान ३ 
बँवल्यानन्द+ दिहिंग सत्र के पाचर्वे सत्राधिकार थे।थे चिक्त गोसाई कै 
नाम विश्यात थे। ब्रजाबली मे इन्होने कई नाटब लिखे हैं। यया--] 'कस-दध 
2 जविलमल लनम 
] करपरिदतू। 
२ वजराधघन्बधा 


हुई है! 
3 उपरिदत्‌ 


4. दिशव के लिए देश्विए्‌...बरध्ा दी पद्चसाहित्य, डॉन शृष्घ नारायण प्रसाद ्मागध' 
5 उपरिदतु 


प्रसुद लेधरु द्वारा सम्पादित होकर ध्याच्य भारती (]4) में प्रकाशित भो 
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2 श्री रामचन्द्र जन्म-नाटक, 3 अ्रमृत-मयत नाटक इत्यादि । इनके नाटकों वी भाषा 
तत्मम-प्रधान है जो भ्रन्य नाटक्कारों से उन्हे भिन्‍न बनाती है। नाठको में प्रयुश्त 
भीतो का भी तिजी वैशिष्ट्य है। निस्स-देह व दल्यान-द का स्थान ग्रजावली वे उत्तम 
कवियों मे प्रक्षुण्ण रहेगा । 


महीर्द्र द्विज 

महीन्द्र द्विज अथवा महीन्द्रः कदाचित्‌ श्रठारह॑वों शती के प्रन्तिम दिनों मे 
वर्तमान थे। ब्रजावली भाषा में इनके द्वारा रचित बोधोदय नाठ' प्राप्त है। कतिपय 
दृष्टियों से यह पारम्परीण भ्रकिया माटको से भिन्‍न प्रवार का है। वस्तुत यह संस्कृत 
के 'प्रबोध चन्द्रोदय' वी परम्परा का प्रतीकात्मक नाटव है । 

उपरिवर्शित ब्रजावली के साहित्यकारों के प्रतिरिक्त भी प्रनेको वी बजावती 
"में रचनाए विभिन्न भाण्डारों में दवी-पडी हैं जिनके विषय में खोज और धोध करने 
की आवश्यकता है। 

काल्वान्तर मे जैसे जैसे स्थानीय प्रयोग ब्रजावली मे प्रविष्ट होते गए, स्थानीय 
भाषा का मोह बढता गया, वैसे-वैसे श्रजावली भाषा का रूप भी परिवर्तित होता गया 
भौर अ्रन्तत वह भी हिन्दी से दुर होती गई । एक दिन वैसा भी झाया जब ब्रजावली 
में सर्जनात्मक कार्य पूर्णत समाप्त हो गया। झौर इस प्रकार हिन्दी-क्षेत्र से श्रसम का 
अताब्दियों पुराना सम्बन्ध, चाहे वह भ्रस्थायी तौर पर ही क्यो न हो, विच्छेदित हो 
गया | इसवा एक कारण अग्रेजो का झ्राधिपत्य भी माना जाएगा। 

एक बात और । ब्रजावली भे रचित साहित्य वी प्राय सभी पाए्ड्लिपिया 
अ्रसमी लिपि भें उपलब्ध होती हैं । इक्की-दुक्‍्की प्राचीन पोधियों की लिपि कैथाली 
(कैथी) भी बताई जाती है। लिपि भौर तत्परिणामस्वरूप बतंनी वी भिन्‍नता के कारण 
भी ब्रजावली की रचनाएं तत्कालीन केन्द्रीय हिन्दी के मानक रूप से किचित्‌ भिल*सी 
प्रतीत होती है। फिर प्रसमी उच्चारण से तो उनका प्रभावित होना स्वाभाविक ही था। 
इसके बावजूद वे हिन्दी वी विस्तृत प्ररिधि के भ्रन्तगंत ही पड़ती है, उससे वे भलग 


नही है! 


(ख) प्राछधुनिककालीन : 

भ्रसम में हिन्दी-प्रचार का सक्षिप्त रेखाकन करते हुए हम पहले ही कह प्राए 
है कि इस प्रदेश मे हिन्दी वर्तमान शती के तीसरे दशक मे नये सिरे से प्रवेश करती 
है किन्तु इसके सुपरिणाम सन्‌ 940 ई० के श्रास-पास ही दिखाई पड़ते हैं, उसके पूर्व 
नही । यो, हजारो हिन्दी-भाषी यहा पहले से ही थे, पर उनके सर्जनात्मक कार्य की 
कोई पता नही चलता है । 

इस कालावधि में हिन्दी मे मौलिक लेखन का वास्तविक प्रारम्भ सन्‌ 
948 ई० के आस पास होता है। असमी से हिन्दी में अनुवाद-कार्य भी प्रायः उसी के 
आस-पास प्रारम्भ होता है। यो, हिन्दी स अ्समी मे झनुवाद-कार्य उसके कम से कर्म 
एक दशक पूर्व ही प्रारम्भ हो चुका था। मौलिक लेखन और झनुवाद--दोना अकार 





4 उपरिवत्‌। 
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बे वार्य हिंदी भर हिन्दीतर (मुख्यत असमी )-भाषी दोनो करते चलते है । प्रारम्भ 
मे ऐसे का प्राय पारस्परिक सहयोग से चलते हुए दिखाई पडते है। आज भी वह 
र्थिवि बहुत बुछ बनी है। सर्जनात्मक काये करते हैं दोनों प्रवार के लोग, पर मेरे 
विचार से प्रादेशिक हिन्दी साहित्यकारो मे महत्व मिलना चाहिए हिन्दीतरभाषियो 
ता ही। इस सम्दन्ध मे मैं अपने पूर्व प्रकाशित विचार को उद्धृत करने का लोभ सवरण 
नहीं कर पा रहा ह. “यहा हिन्दीसेवी दो प्रकार के हैं। प्रथम प्रकार के हिन्दी-सेवियो 
मे गणनीय हैँ हिन्दी भापी ही । इस वर्गे के अन्तर्गत अधिकाश लोग मेरे जैसे ही है, 
जिह हिल्दीसेवी की अपेक्षा पेशेव र कहना भ्रधिक सटीक होगा। दरअसल मेरे जैसे 
नोग यहा घन्धा करते हैं, मगज मारते है, भ्पनी रोटी कमाते हैं श्रौर छपास के 
प्राकपण में वभी-क्भार कुछ लिख भी मारते हैं । या, 'प्रिया-नीलकण्ठी', “रस आखेटक' 
श्रौर गन्वमादन' के विख्यात लेखक--बहुत माथा खुजलाने के वाद भी द्विवेदी शैली के 
ननित निवस्धकारों की युवापीढी मे झ्ग्रगण्य--श्री वुवेरनाथ राय की साधनाभूमि 
' प्रस्मम हो है । इसे श्रपवाद कहना चाहिए । कभी-कभी तो ऐसा प्रतीत होता है वि" 
हम हिन्दी-भाषी, तथावयित हिन्दी सेवी अपने पेशे के प्रति ईमानदार मही हैं । उत्तर- 
दायित्व की बान तो खेर छोडिए ही। और इसपर तुर्सा यह कि हम हिन्दी प्रचारक 
प्रयवा हिन्दी का राजदूत (?) होने का दम्भ भरते हैं ।” द्वितीय प्रकार है--हिन्दीतर- 
२१२०४ का, जिनमे ग्समी-भाषियों की सख्या प्रकृतित श्रधिक होनी चाहिए 
र्‌ ॥ 
प्रसम के भ्राधुनिक्कालीन सर्जेनात्मक हिन्दी साहित्य वा भ्रवृत्यात्मक विवरण 
म्तुत बरने के पूर्व श्रागामी पक्तियों मे यहा के कतिपय प्रसिद्ध हिन्दीतरभाषी (इनमे 
पैम हिन्दी भापी भी सम्मिलित कर लिए जाने चाहिए जो प्रकृतित हिन्दीतर-भाषी 
बन चुके हैं) साहित्यकारों के कार्यों को एकत्र खतिया लेना अनुचित नहीं होगा। इस 
दृष्टि स निम्ताकित के नाम लिए जा सकते हैं 


छगनलाल जैन 


ये प्रदेश मे हिन्दी के प्रचारात्मव भौर रचनात्मक वार्यों से सदा जुड़े रहे हैं । 
इसकी कृतिया-- हसते हसते जोना (बहानी-सग्रह ) 2- इन्सान की खोज (घ्वनि 
नाटक), 3 सपर्च (नाटव), 4 राह और रोडे (उपन्यास), 5 राष्ट्रभाषा-ध्यापरण 
चिक्षा, 6 राष्ट्रभाषा-इग्दसप्रह, 7 राष्ट्रभाषा-प्रभिधान श्रादि प्रवाशित हैं । इनवे 
प्रतिरिकत दाधिवः निवन्‍्ध भी विभिन्‍न पत्र-्पश्रिताओरो में प्रवाशित हैं। भ्रनेक पाद्य- 


पुस्ततों का भी सम्पादत रिया है। साथ ही 'पूर्व ज्योति! नामव' साप्ताहिक पत्रिका भी 
प्रशाशित करते हैं । 


नवारुण वर्मा 


नवारूण यर्मा भ्रम राष्ट्रभापा प्रचार समिति मे वलम की मजदूरी करते हैं 

पर बेलम की मिपहीमीरी भी इन्ह सम्भातनों पड़ती है। प्रदेश वा झायद ही कोई 
एसा साहित्यशार (हिन्दी) हो जिसबी विखावट फर इनकी लाल स्थाठी न फिरो हो। 
मे ये दवि है। मौसिर सेलव वे साथ-साथ घनुवादय के रूप में भी ख्यात हैँ 
इसकी मौलिश ऋूतिया--] सादित बरपुशन, 2 युग देवता दारुरदेव 


्च« 
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3 सिम्धु-मंचन, 4 सती जयमतो, 5 ब्रह्मपुत्र का नादिक, 6 कविता सकलद, 
(बाव्य), 7 काला लोहित (उपन्यास), 8 कहानो सकलन इत्यादि हैं। इनवी भ्रतव' 
कविताएं, कहानिया और लेख देश की विभिन्‍्त प्रिकाओ--राष्ट्र सेवक, राष्ट्रभापा- 
पत्र, मधुमती, माध्यम, सारिका, धर्मयुग, विश्व-ज्योति, भाषा, युवक, गन्ध-दीप, टिलु> 
स्वान, आजकल इत्यादि---मे प्रकाशित हैं। अ्समी से हिन्दी मे कविताएं, कहानिया, 
उपन्यास श्रादि भी इन्हीने श्रनूदित किए है जिनमे कुछ प्रसिद्ध कृतियों के नाम गिनाए 
जा सकते हैं, यथा--'सागर देखिछा” (देवकान्त बरुवा), 'ढका देशोतार होड (तव- 
कान्‍्त वरुवा), 'डावर झ्रारु नाई! (योगेशदास ), 'महात्मारपरा रुपकोवर ल' (लक्ष्मी 
नाथ फुक्न) इत्यादि] 


बापचन्द्र महन्त 

वापचन्द्र महन्त का हिन्दी साहित्यकार मूलत कवि और ध्रालोचक है । ये सही 
अर्थों में हिन्दी के साधक हैं | इनकी एक' कविता-पुस्तक “देश की पुकार' प्रकाशित है। 
इसके भ्रतिरिवत इनके वीसों गम्भीर भ्रालोचनात्मक झौर गवेषणात्मव' लेख विभिल 
पत्र-पश्रिकाओ्रो में प्रवाशित हैं । इन्हाने “राष्ट्रवाणी' (पुणे) के 'महापुरुष झवरदेव 
विशेषाक” का सयोजन प्लौर सम्पादत भी विया है। शकरदेव विषयक एक गम्भीर 
झआलोचनात्मक ग्रन्थ भी प्रवाशनाथ तैयार है। इनकी भ्रालोचक प्रतिमा प्रधिक सजग 
और सामजस्यवादिनी है । इनपर मैने अन्यत्र विस्तार से विचार विया है । 


रुनण आजाद डेका 

ये श्राकाशवाणी से सम्बद्ध हैं । ये मूलत ताटकब्पर हैं। इनकी प्रप्तिद्ध नादए 
कूतिया--) कवच (नाटक), 2 नई दुनिया (एकाकी), 3 इस्सान [नार्लो, 
4 मूला गाभरू, 5 बरगीते, 6 बिहु, 7 ग्रोवालपरोया लोकगीत, 8 मर्णिप्‌ 
9 कामरूप (रूपक) इत्यादि है। ये सभी आराशवाणी से असारित तो हुए हीं 
पत्रिकाओं इत्यादि में प्रकाशित भी हैं। इनके घ्रतिरिक्त इन्होंने सैव्डो साटवों मे 
अ्रसमी से हिन्दी मे प्रनूदित भी किया है । जो आकाशवाणी वे' विभिन्‍न केन्द्रो से प्रसासि 
हुए हैं । इन्होंने कुछ पादय पुस्तकें मी लिखी भोर अनूदित की हैं। इनका वबच! नाद) 
भारत सरवार द्वारा पुरस्कृत मी हुप्ता है । 


चित्र महन्त * 

वित्र महन्त राष्ट्रभाषा के प्रचारात्मक और रचनात्मक दोनों प्रवार के बायों 
मे जुड़े रहे हैं। मौविक लेखन के झतिरिक्त हिन्दी से भ्रसमी एवं प्रसमी से ह्दी 
में प्रनुवाद-कार्य भी करते रहे हैं | इनको सुख्य कृतिया--] पश्रसमिया साहित्य गौर 
साहित्यक्षर, 2 राष्ट्रभाषा : विकास प्रचार, और प्रसार, 3 लोकप्रिय गोषोतार 
सरदले (प्रवाशित) 4 झसम इत्यादि हैं। झसमी मे हिन्दी में इन्होंने | तिमत। 
2 इयाह्‌इग़म (वोरेस्दकुमार भट्टाचायं), 3 साहित्य श्रौर प्रेम (डॉ” वाणीशात 
बयवनि) इत्यादि वे अनुवाद किए हैं। इनने झविरिकत इनवे अनेक लेख भी पति 
मे प्रकाशित हैं । वई द्यों तब इस्होंने “राष्ट्रसेवक” वे सम्पादन का भार भी हिनायी 
है 
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इन्होंने कुछ निबन्ध जिसे हैं अवश्य, पर निवन्धवार के रूप में नही वल्वि 


कोशकार के रूप में ये समादृत रहेगे । इनका 'श्रादर्श असमिया हिन्दी दब्दकोश' इन्ह 
बटत दिनो तक भ्रमर बनाएं रखेगा । 


सोक्नाथ भराली 


प्रसम मरकार के हिन्दी-पदाधिकारी (सम्प्रति, उपनिदेशक, हिन्दी) के रूप मे 
विश्यात भरानी मूलत निवन्धकार हैं। इनकी पुस्तक आधुनिक सानस का सकद 
गज सरकार द्वारा पुरस्कत भी हुई है। इन्होंने अ्रसमी से हिन्दी में | 'मनोमती' 


'जजनीकात बदले), 2,मा (वीरेन्द्रकुमार भट्टाचा्य)इत्यादि के अनुवाद भी किए 
हैं। इन्होंने कतिपय पाद्य पुस्तके भी तैयार वी हैं। 


रजनीकात चक्रवर्ती 


चक्रवर्ती जी हिन्दी के प्रथम प्रचारकों म से हैं। इन्होंने भ्रनेव वर्षों तक “राष्ट्र 
सेवक क्षा सम्पादन किया है। इनकी दो विशोरोपयोगी पुस्तकें हैं-- सहापुरुष 
शरदेव एवं 2 विद्यार्यो गाधीजो । समय समय पर इन्होंने कुछ लेख भी लिखे है। 
इनतरी लिखी पुस्तक 'प्रसम से राष्ट्रभाषा प्रचार को भाक़ी' वी एक पाण्डलिपि भी 
देवने को मुझे मिली है। हिन्दी प्रचारक के रूप म॑ इन्हे प्रथम विश्व हिन्दी सम्मेलन, 
नागपुर में सम्मानित भी क्या गया था। 

भरनाथ भट्टठाचार्य 


ये पेश से हिल्दी-अध्यापक और रुचि से निवन्धकार हैं। इनके प्रतेक निवन्ध 
'ग्प्टभवक!' के विभिन्‍न प्रकों मं प्रकाशित हैं। डॉ० वाणीकान्त काकति की पुस्तक 
'ुरनि भ्रसमीया साहित्य' का इन्होन भ्रनुवाद भी क्या है। 


परेशचन्द्रदव शर्मा 


ये साहित्यकार की अ्रपेक्षा हिन्दी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के प्राचार्य बे 
हप मे भ्रविक विस्थात हैं। अनेक पाठ्य पुस्तका के सम्पादन के झ्रतिरिक्त इन्होने कई 


निबंध भी लिखे हैं जो “राष्ट्रसवक” के पुराने भ्रको मे देखे जा सकते हैं । इधर वे एक 
हल्दी प्रतमी कोश के सम्पादन से जुटे है । 


मोतो मदरासी 


५ _ इनका मूल नाम एस० मुत्तू सुबरह्मण्यम है। ये तमिल भाषी हैं, किन्तु इतका 
कार्यक्षेत्र प्रसम है। ये मुख्यत कहानीकार है। भ्रव तक इनकी कुल वावन कहानिया 
विभिन्‍न पत्र पश्रिक्राप्रो--सरिता, मूक्‍ता, सुप्रभात, मनारमा, नोक भोक, झरुण, झरोडा, 


प्राज, सन्‍्मा्गं, विश्वभित्र, साप्ताहिंव हिन्दुस्तान, कादम्बिनी, जनरूचि, अ्रनुनय 
झ्ल्यादि--म प्रकाशित भौर कुछ झाकादवाणी के गरवाहाटी केन्द्र से प्रसारित हो चुकी 
हैं। 'कुछ कहानियाँ मे इनकी तीन कहानिया सव्लित हैं। इनको शायद ही बोई 
ऐसी कहानी मिलेगी जो हास्प-व्यम्य से मिक्त भ्यवा पूरित न हो । पु 


डे 
है 


हा 
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जितेन्द्रमाथ खाम्मोन्द 

ये वेक्षे से हिन्दी-अध्यापक भौर रुचि से झ्रालोचक झौर निवन्धकार हैं। हिंद 
झौर अभ्रसमिया के उपन्यासा का तुलनात्मक अध्ययन” इनका पी एच० डी०-शोयग्रय 
है । इनके निबन्ध “राष्ट्रसेवक', “विश्वभारती पत्रिका' आदि मे प्रकाशित होते रहते हैं। 
इधर ये क्तिपय पाद्य पुस्तकों पर वाम कर रहे है । 


रमेन्द्र शर्मा + 

रमेन्द्र शर्माजी भी वेशे से भ्रध्यापक है। निवन्‍्ध लेखन में इनवी विद्येप ई्् 
रही है । इनके कई लेख “राष्ट्रसेवक' मे विखरे पडे हैं| लेखो का विपय मूलत असम 
प्रदेश और सस्कृति है । 


कमलचन्द्र बायन 
कमलचन्द्र बायन भी भूलत निबन्धकार है। इनके श्रनेष लेख 'राष्टरमेवक 
और “धर्मंयुग' भे प्रकाशित इुए हैं। इनके कतिपय लेख निश्चय ही महत्त्वपूर्ण बन 


है। 


भूपेन्द्रनाथ रायचौधरी 

प्रसमीभाषियों में हिन्दी बे उदीयमान लेखका मे रायचौघरी प्रधिदः लगती 
और उत्साही है। विज्ञान के विद्यार्थी और शिक्षक होते हुए भी हिन्दी के श्रति महू 
अनुराग मे ही इन्हे हिन्दी लेखक बनने की दिज्या म॒ प्रेरित क्या है। केन्द्रीय हिंदी 
सस्थान द्वारा प्रायोजित निवन्ध प्रतियोगिताओो मे इनके निबन्ध दो बार सर्वत्र! 
आएं है। दो लेखक-शिविरो मे भी इन्होंने प्रब॒ तक भाग लिया है। इनके बई लैस 
“राष्ट्रसेवक' में प्रकाशित हो चुके है। हिन्दी को इनसे झनेक झ्राशाएं है। 

इनके भतिरिकत चिरजीलाल जैन, धर्मचन्द काला, पीताम्बर मिश्र तिर्भीक 
दामोदर जोघानी, गोपालसिह 'श्ञात', गणेशबिहारी शास्त्री, नवीनचन्द्र कलिता, मनेश्वर 
बडो, नरेन्द्र नाथ पटवारी, हरेन्द्रताथ बरा, हीरेन्द्र बरा, राजकुमार इन्द्रजीत सिंह, शा 
चन्द्र शर्मा, सोमनाथ उपाध्याय, म० झब्दुल बशर फाहक, ग्रहमदभली साहं, घनश्या' 
खाती नकुलराम मेच तथा लेखिकाओं में सुमति तालुकदार, सीता देवी, निराला भराह। 
क्ेशदा महन्त, निरुपमा फुकन, स्वर्ण महन्त, कुमारी बनती चालिहा, भाइति प्रेटिस 
एस० लिगवा इत्यादि अनेक छोटे बडे नाम हैं जिनकी विभिन्‍त रचनाएं विभिन्‍न पढे 
पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं। इनमे से कई ने कई पुस्तको, निबन्धों, कविताओं इब्यादि 
के श्रसमी से हिंन्दी में अनुवाद भी भश्रस्तुत किए है । 

पिछले तीस वर्षों मे हिन्दी मे अनेक सर्जेनात्मक कार्ये किए गए हैं। उपयुरत 
हिन्दीतर लेखको के झ्तिरिक्त कई हिन्दी-भाषियों ने भी बहुत कुछ रचताए प्रकाशित 
कराई है । झागामी पक्तियो मे हम रचनात्मक कार्य का प्रवृत्यात्मक परिचय उपल्तित 
करेंगे। 


हि) 
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है 
[ई घादीः 


हरिह्परमाद द्विवेदी को यह्‌ पुस्तक गुवाहाटी के निकट शराईघाट भे हुए 

ने भनाप्रत्ति रामसिह एवं भ्राहोम सेनापति लाचित वरफुबन के मध्य ऐतिहासिक 
“पर भाषारित एक वर्णनात्मक खण्डकाब्य है। काव्य नौ झीपैकों मे विभाजित है | 
दें बाचित की शौर्य-गाया हो, पर इसमे कवि ने असम के झाचलिक-सास्क्ृतिक 
पट्रय को श्राक लेते में सफलता प्राप्त कर ली है। रचना ओजगुण-प्रधान है | 
वाध्य के भ्रावरण पृष्ठ (प्रतिम) पर उल्लिखित सूचवा से विदित है कि हरिहर- 
गरद द्विवेदी के ही दो और काव्य--(क) युग-विहान और (ख) युग-सक्रमण भी 


गणित हू थे, पर दे भ्रधावधि प्रनुपलब्ध हैं। अत , उनके विषय में कुछ भी कहना 
उ्भव है| 


गेदतीः . 


9 | पृकाव्य (कवि के भ्रनुसार नृत्य-नादुय) मे भ्र्जुन ढारा इन्द्रतील 
है पर तपस्या कर पाशुपतास्थ्र प्राप्त करने की कथा को नाट्यगीति के रूप में 
फियन विया गया है । काव्य श्राठ पवों मे पूर्ण हुआ है। भर्जुन की तपस्या को खण्डित 
# है लिए उर्वशी द्वारा प्र्य भप्सराप्रो के साथ नृत्य, उवश्ञी द्वारा भ्रजुंन को एक 
। पैर नपूसक रहने वे श्राप और प्र्जुन एवं क्रातवेशी शिव के युद्ध वो घटनाओं 
। भयाजन भी इसमे बौरयलपूर्वव वर लिया गया है। इसबी भाषा तत्सम-प्रधान 
, 3 भावानुरूपिणी है । पुस्तव' के भ्रावरण (तीसरे) पृष्ठ पर प्रकाशित सूचना से 
पा घलता है कि रामस्वरूप मागघ वो चार भौर काव्यृतिया--। यक्ष-सदेश 
+ आदेश ब्रीहि-सहार, 3. कल्पना बडी हो गई भौर 4 स्फूट बविताएं प्रवाशित 
ईयथी। मुभे वे प्रव तब देखने को भही मिली हैं। 


यिग्ीर 
उादमूषण दार्मा भूषण वी 'प्रेयसी' सण्डकाव्य है जिसकी रचना एवं रूपद« 


गे गेस्पम हुई है। पुस्तशान्त मे कवि से रूपक का भिम्नावित रूप में स्पप्टीव रण 
पैर दिया है। यथा 


मेन--पिक । दुनिया--भघुशाला । 
बित्त--मतवाला (पचित का मित्र) प्रदृति--भघुवाला (साकी) । 
भात्मा--प्रेपणी (बनमाला) । ऋऋषिवर--विवत । 


+क, दी सश्शिप्त कथा यही है किपसिक भपनी प्रेयसी से एक्क्षण भी जुदा 
4 हीना घाहता है, पर दुर्भाग्यवशात्‌ उसकी प्रेयसी भन्‍्यत्र एक ऋषि विशेष वे” 
मे में रहने लगती है। इधर पथिर मघुशाला म सदिरा बा सेवन करने लगता है। 
3339०.» +«+नन+>कम नाम मनन मे ४००. 
4 8 -दृटिह्रएबार डिदेशे, प्रशाशक--प्रशित भारतोव राष्ट्रधापा सम्यसन, विनगुडिया, 
ह॒ई ]96] ६०) 
| अपर --रायरदरूच शाप प्रदा०-.जित्ा मेदा सदन, दशटत शाजार, शुबा!हाटी, सत्‌ !962 ६७) . 
अबेइ--चफचूपत रा “ऋुषण”, इद० «डिक गोद स इन, दलस्य अन्जार, दृराइारी, [952 ६०६: 


टर 
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एक दिन वह अपने मित्र मतवाला वे साथ छक्कर मदिरापान करता है झौर मदहोशी 
में ही वह उस ऋषि-विशेष के भाश्रम में जा पहुचता है, जहा होश सम्भालने पर ऋषि- 
कुपा से उसे पुन अपनी प्रेयसी मिल जाती है । 


लाचित बरफुकना : 
प्रसिद्ध शराईघाटी-मुद्ध की घटना पर श्राघारित नवारुण वर्मा के इस बफ- 
काज्य में आहोम सेनापति लाचित की वीरता, सैन्य-्सचालत-निपुणता, देशभर्नि 
इत्यादि का योग्य प्रकाशन हुमा है। खण्डकाब्य तीन सगों में विभाजित है--गिशा, 
चेतना श्रौर प्रभात । प्रारम्भ की 'जाग शराईपाटी' कविता 'पीठिका' का काम तो करती 
ही है, "ऐतिहासिक परिचय” भी काव्य-वष्पे को ग्राह्म बनाने में समर्य है। मातृभूमि 
भवित का प्रतिपादन बरना ही इस खण्डकाव्य का उद्देइ्य है जिसके लिए लाबिद 
बरफुकन जैसे योग्य माध्यम का चुनाव कवि वी सूमः बुक का परिचायक है। कवि | 
चोपणा है--- 
जो मातृभूमि की सेवा से, चले स्वार्थ को बडा मान, 
प्रथम शत है वह जनता का, चाहे झपना हो, या महान । 
और इसके लिए शक्ति सचय झावश्यक्र है, चूकि णक्षित ही युक्त को मूलित 
करती है-- 
दुवंल होकर जो इस जग मे, निज स्वतत्त्रता-कामी हैं; 
अआन्ति, न मिल सकती है उनको, चिर शवितमान ही स्वामी है। 
अपने वर्ष्य-विषय एवं उद्देश्य प्रतिषादन की दृष्टि से पुस्तक एक उरी 
उपलब्धि है । 


युगदेवता शकरदेब 2 

नवारुण वर्मा द्वारा रचित इस चरितप्रधान काव्य का अ्रवाशन *हप्ट्रसेव मे 
धारा वाहिक रूप में हो रहा था, पर वह सम्पूर्ण प्रकाशित न होकर बीच में ही लीं 
रह गया | इसमे कवि ने असम मे बैष्णव भत के प्रवत्तेक श्रीमन्‍्त शक रदेव की जीवन 
आांथा को काव्यात्मक रूप दिया है। 


सिन्धु-मथन 

नवारुण वर्मा द्वारा रचित यह काव्यरूपव सिन्धु-मथन के प्रसिद्ध पौरया्िक 
आउझ्यान पर आधारित होते हुए भी वर्तमान भारत की विभिन्‍न समस्याप्रो का एव कर्क 
व्यारयान है। इसका प्रकाशन “राष्ट्रसेवक” म॑ घारावाहिक रूप से तो हो चुता 
पर पुस्ततकाकार हूप में झभी प्रकाशित होना बाकी है। पुराण-क्था की झापुरित 
सादर में ढालक्र उपस्थित करने के अम में ही यह एक प्रतीकात्मक काव्य भी वीं 
गया है। इसके सभी पात--इन्द्र, वरुण, कुबेर, राहु इत्यादि है पौराणिक ही, 
भंब के सव झाधुनिक भारतीय मानव जैस ही यहा अकित किए गए है। पे 
को सन्दभित कर उनपर अपन दो टूक विचार रखने की कला में कवि मार्दि है। 





] लेखक ववारण वर्मा, प्रदा०--भसम दाप्ट्रभापा प्रचार समिति, गुवाहाटी, 966 ई९। 
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पद्ीजह्दी विचार सूक्तियों मे हलकर और भी निखर उठे है। स्तर-निर्वाह और 
मृत्याकन विपयक वंमत्य हो सकते हैं, फिर भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि 
ममस्याग्रो के सन्दर्भन और वैचारिक भूमिका के निर्वाह की दृष्टि से यह दिनकर के 
ृष्केत्र' भौर धर्मवीर भारती के '“अन्धायुग' की परम्परा की ही कृति है। निस्सन्देह 
नदारप वर्मा की कृतियों में 'सिन्धु-मंथन' सबसे वीस है, श्रेष्ठ हैं । 


सती जयमती : 


भस्म की सती-साध्वी स्त्रियों मे जयमती वा नाम सर्वोपरि है । लरा राजा 
भय से जयमृती के पति लाडि गदापाणि नगा पहाड मे जा छिपे थे । उसका पता 
पते के निए राजा ने जयमती पर तरह-तरह के प्रत्याचार वरवाए । उसे शिवसा०र 
कै जैरेँगा मैदान में एक वृक्ष सै बधवाकर वेन्राघात, कश्ाघात तो दिए ही, लोहे की 
भनालें गर्म कर शरीर को भी दागा गया। फिर भी वह झविचलित ही रही एवं 
पति का पता उसने नहीं बताया। अ्रन्तत उसकी वहीं मृत्यु हो गई। बाद मे उसके 
पति गदापाणि ने लरा राजा को समाप्त कर स्वय भ्राहोम सिहासन आ्राप्त किया एब 
जा गदाघर सिह के नाम से राज्य क्या । उसीके पूत्र रुद्रसिह ने ्रपने राजत्व-काल में 
मा भी स्मृत्ति को सुरक्षित रखने वे लिए एक बडा तालाव (शिवसागर) भौर उसके 
जिनारे पर एक झिवमन्दिर (जयदोल) का निर्माण कराया । यही वह घटना है जिसपर 
थी प्रज्ञेय ते अपनी प्रसिद्ध कहानी 'जयदोल” की रचना की है। नवारुण वर्मा का यह्‌ 
(वी जयमतती) काव्य भी उक्त घटना पर ही आ्राघारित है । इसके किचित्‌ अश *राष्ट्र- 
सेब के अका में प्रबाशित हुए हैं, किन्तु अधिकाण भ्रव भी भ्रप्रकाशित ही हैं। यह 
सापिवा-पधान काव्य है। इसमे जममती के चारित्रिक वैशिप्दूय को अकित करने मे 
वि को पूर्ण सफनता मिली है। साथ ही तत्कालीन सामाजिक-राजनीतिक एव सास्क्- 
तक परिविश्ञ का भी कुचल अकन यहा हो गया है । 
इन बाव्यों के श्रतिरिक्त नवारुण वर्मा के दो और काव्य--(क) बक्मपुत्त का 
गाविक भौर (ख) स्फूट कविताएं, प्रकाणन की प्रतीक्षा मे हैं । 


प्रसम की हिन्दी कविताएं 


चिरजीलाल जैन द्वारा सम्पादित 'झसम को हिन्दी कविताएं! में श्राठ कवियों 
“भ्यामसुन्दर जालान, धर्मचन्द काला, सुमनलता जालान, भ्रफुल्ल कुमार शर्मा, ऊपा 
देवी जैत, दामोदर जोधानी, नन्‍्दताल जाथानी और स्वय चिरजीलाल जैन की कूल 
ध सकलित हैं। काव्यारम्म वे छह पृष्ठों के 'प्राकक््यन' में कहा गया है कि 
/इसके कवि ने जिसी एव विशेष वाद से सम्बन्ध रखते हैं भौर न ही किसी एक विचार- 
धारा के वाहक हैं।” कहना नही होगा कि उक्त कथन मे प्रचेय वी ('तारसप्तव” बाली) 
पक्तिया को ही झब्द-भद से रखते वी कोशिश की गईं है। इसमें मिला-जुतावर 
चिरजोलाल जैन की कविताएं हो ठीव-ठाक लगती हैं। 'जोवन-लिप्सा” के विषय म 
उनकी इस उक्ति--.जक डे रहती है यह भावटीपस वी भाति । हमारे मानस को झादि 
में प्रत तक (” से शायद ही विसीयो बँसत्य हो । भन्‍यो बी कविताएं तुक्वन्दियो गो 
तल नल न नल तन न्‍+ 


| बारतों अ्वाशन, गापाल बाजार, सलबादो, घख्म, सन्‌ ]968 ६०; 
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सीमा से झ्रागे या तो बढती ही नही है या फिर बचवानी मानसिकता की पहचान भर 
बन सकी है) 


मुट्‌ठी-मुट्‌ठी ग्रक्षत 

"मुट्ठी मुदूढो भ्रक्षत” में आठ कवियो---रामचन्द्र, राजकुमार 'बमल', हीरा- 
लाल तिवारी, झानन्दबुमार शर्मा 'चचल', महेन्द्रनाथ चतुर्वेदी, वागीशदत्त तिवारी, 
मदनलाल जण्ड “प्रमल' झ्लोर रामविलास महतो--वी कुल 57 कविताएं संबलित 
हैं। 'दो शब्द! के भ्रन्तर्गंत की यह घोषित प्रतिज्ञा--“मुद्व्या अनेक हैं भौर प्रक्षत बहु 
विध । कई भुद््ठिया के होने के कारण मे सारे के सारे ग्रक्षत (भखण्ड) भले ही न हो, 
पर ये भागल्य झौर सकत्प के प्रतीक हैं। ये प्राठा मुद्ठिया कामकाजी मध्यवर्गय 
बुद्धिवादियों की हैं जो किसी श्राग्रह भ्रथवा वाद से निलिप्त काम-काज से समय तिवाल 
कर ईमानदारी से लिखते हैं।/ सकलित कविताझो पर पूर्णत लागू है। कविताएं 
तो प्राम सबकी कवितापन से युक्त हैं ही, पर रामचर्द्रजी की रचनाएं सर्वोत्तम हैं। 
उनकी 'विपमा पृथ्वी' तो किसी भी उत्कृष्ट बाव्य सकलन का श्गार बत सवती है। 
यो, उनकी सभी कविताएं सश्लिष्ट अनुभव के टटकेपन की दुशल परभिव्यक्तित हैं। 
रामचन्द्रजी वे समानान्तर हैं रामविलास महतो, जिनके काव्यचित्र सँक्डों भ्रन्‍्य काव्य 
चित्रों में मिला दिए जाने पर भी अपनी निजता के कारण सहज हो छाट लिए जाएगे। 
इसमे सकलित बर्निपय शेर, गजनें शौर रुवाइया समय से पीछे की वस्तुएं हैं। 
राजवुमारजी के गीत अच्छे हैं। यो, 'एक जिन्दगी', 'प्राज्ादी' "इतिहास के भपराधी' 
इत्यादि भी समय को सन्दर्भित करने मे सफल है। 


देश की पुकारः 

श्री वापचन्द्र महन्त ने भ्रपनी इस रचना को “प्रबन्ध-क्विता' कहा है। हम 
पुस्तक के सम्बन्ध मे मैं भ्रपने पूर्व प्रकाशित विचार को ही यहा उदृत कर रहा हूं 
* इसे कवि के भ्राण-वल्लकी के तारो की मदिर भकार वी अ्रपेक्षा मस्तिप्क मंधत से 
उद्धत चुद्धि व्यापार की रागात्मक व्यक्ति कहना चाहिए। इसकी सम्पूर्ण अभिव्यक्ति 
बौद्धिब' विकास के रागात्मक प्रेषण का सूचक है । जीवन की निकटता के प्रतिरिकित 
बस्ध का सश्लेप एवं इग्रित की स्पष्टता पुस्तक की निजी विशेषताएं है। मही प्रथों म 
यह विचार-काज्य है। विचार एक बिन्दु से प्रारम्भ होकर अग्रेनप्ग्रे निखव॒रता गया है। 
व्यक्त विचार हैं जाने-पहचाने ही, पर मौलिकता है उनके प्रस्तुतीकरण मे। कवि 
महंसूसता है कि बाहर से आनेवाले भारतभूमि को बाज़ार ही बनाएगे भौर बहुत 
होगा तो इसे सैनिक शिविर म परिणत करेंगे । गत परिचमी विचारों का क्‍्तावशक 
आयात लाभप्रद नही है। )८ >< 2 सकलित कविताएं इसलिए उल्लेख्य नही कि इतकी 
भाषा भावानुवर्तिनी है, शैली नई है श्रयवा कल्पना का एकीमाव (छ्णफ्रथ्शाणे 
है | ये, या इनमे से कुछ विशिष्टताए भी किसीक लिए गौरव की वारतें हो सकती है 
हाती हैं, पर श्री महन्तजी की लब्धि एक भिन्‍न कारण से भी महत्त्व की अरधिकारिणी 


] भारती प्रकाशन, गुबाद्दरी | भसम, सन्‌ ]969 ई०। 
2 परिवेशक--मरवीत पुस्दक भण्डार, जोरहाट-] असम, सन 972 ६० १ 


हिन्दी साहित्य को असम की देन | 89 


है। वह करण है--भिन्‍न-भिलन भीष॑को के अन्तर्गत लिखी गई कविताओो का जटिल 
विलय सफ़्न सघटन ! हिस्दी काव्याकाश के विस्तार में यह अल्प प्रयास होकर भी 
निर्माण में महान इसलिए माना जाएगा कि यह हिन्दीतरभाषी की मन साधना है। 
'हत्तजी के कवि का यहा भ्रविद्वसनीय और कठिन विकास हुआ है ।” वस्तुत देश 
को पवार” अपने-आपमे एक श्रेष्ठ कृति है । कविवर सुमित्रानन्दत पत के शब्दों मे 
“विचारों वी मौलिकता, भावना की गहराई, दृष्टि की व्यापकता तथा उन्मेषिणी 
कैसा का इसमें योग्य सयोग हुआ है । 
उपयुक्त चचित कवियों के झ्रतिरिक्त भी अनेक छोटे-बडें कवियों की कतिपय 
'नाए पत्न-पत्निकाश्रों मे आए दिन देखने को मिलती हैं । इनमे घर्मदेव तिवारी, 
सीमती शजुन्तला शुक्ल 'नीरसा', भूपेन्द्रगाथ रायचौधरी, इन्द्र हाजारिका इत्यादि के 


था है हैं। इनमे से कइयो को कविताएं ग्राकाशवाणी के गुवाहाटी केन्द्र से प्रसारित 
हुई हैँ। 


निक्ध : 


निवन्ध भ्रथवा निवन्ध पर प्रकाशित पुस्तको की चर्चा के पूर्वे यह मकेत कर 
दैना प्रावश्यक है कि हिन्दी के प्राधुनिक निवन्धकारो में बहुचचित नाम कुबेरनाथ राघ 
गा है। यो उनकी जन्मभूमि है गाजीपुर (उत्तरप्रदेश) पर बीसो वर्षो से उनवी 
भीधताभूमि प्रसम ही है। उनकी प्रिया नौलकण्ठी', रस प्रासेटक', 'गर्धमादन', 
'डिपाद-योण, “लौह-मृदंग' प्रादि निवन्ध-पुस्तको से प्राय सभी हिन्दी पाठक परिचित 

। इनके प्रतिरिबत भी उनकी पचासो रचनाएं पत्र-पत्रिकाशों मे बिखरी पडी हैं। 

पद्म उनकी पुस्तकों पर भ्रलग-अलग चर्चा न करते हुए मात्र उनकी ५4 220/ 
ऐप पृवश्रकाशित विचार दृहरा रहा हू--' पिछले दशक मे जिम कुछ निवम्धकारो से 
भपने को प्रतिप्ठित किया है, उनमे कुवेरनाथ राय प्रथम पावतेय हैं । विपय चाहे नवीन 
ह या प्राचीन, विचारित समस्या समसामयिक हा या शाइवत, राय जी के लिए यह 
प्रावश्यक' नहीं कि. उसका प्रारम्भ दाक्षनिक लपेट मे ही करें । रायजी के समक्ष जो 
अस्त, घटना, सन्दर्म भ्रथवा तथ्य होता है उसीसे वे प्रारभ कर परस्पर सम्बद्ध ्रसम्बद 
पैेत प्रामगिक-प्रप्रामणिक विपयो को स्पर्श करते हुए या सूत्रो वो सजोते हुए अपनी 
न कहते नहीं थकते । जहा वही उनकी बात चुक जाती है, वही निवन्ध पूर्ण हो जाता 
है प्रौर मारे भ्रप्रासगिक भ्रयवा श्रसम्बद्ध-मे दिखनेवाते सन्दर्म वहा ऐसी प्रन्विति 

भौर एक्सूत्रता पा लेते हैं वि विषय और लेखकीय लदय पूर्ण स्पष्ट हो जाता है। 
स्तन उनवा निबन्ध-कोशल श्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के निबन्ध-बौौल को स्मरण 
हरा देता है ।!४ उनके निवन्ध-लेसन में जो निजता भौर विशिष्टता है, उसमे योगदान, 
भाटे वह विचित्‌ ही क्यो ने हो, झसम का भी है। उनके लेखन ने झसम को शेप हिल्दी- 


पैश् मे सयोजित बरने भे योग्य भूमिवा निभाई है। उनवी निवन्ध-पुस्तकों के अतिरिक्त 
जिम्नाकित पुस्तवे भी महत्त्वपूर्ण है 


॥ हिदाप निरुण, छब्बाइक--हष्ण नारायण प्रसाद स्मागघ', बु० ह4-57 
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मारत की प्ात्मा! * 

अ्रूव नारायण शुक्ल के निबन्ध-सकलन “भारत की झात्मा' में कुल सात 
निवन्ध हैं। 'गीता के प्रेरणादायक प्रसग” इसमे सबसे लम्बा“-साठ पृष्ठो वा- 
निवन्ध है। सकल्लित निवन्धो के सम्बन्ध मे प्राग्ज्योतिष कॉलेज के भूतपूवव प्राचायं एवं 
वित्व हिल्दू परिपद की असम शाखा के भ्रध्यक्ष तीर्थनाथ शर्मा का यह कथन “घर, 
सस्कृति और जीवन के प्रादशों को लिखने के लिए वेंवल पाण्डित्य का सम्बल ही 
पर्याप्त नहीं है, वल्कि उन विपयो को जिन्हें लेखक ने झागे बढाया है, हंदयावुभूति 
पर श्रद्धा से झनुप्राणित होना चाहिए । प्रस्तुत ग्रन्थ में हृदयानुभूति भौर श्रद्धा तो है 
ही, लेखक की विद्धत्तापूर्ण पहुच भी स्पष्ट है।” उचित ही है । प्रत्येक निवन्ध मे पश्चिमी 
लेखको के भ्रधिकाश उद्धरण अ्रग्नेजी भूल मे ही रखे गए है। यदि उन्हे हिल्दी में ही 
अनूदित कर रखा जाता तो अधिक उत्तम होता । 


श्राधुनिक मानस का संकट- 

लोक्नाथ भराली की यह पुस्तक भारत सरकार द्वारा पुरस्ड्त भी की गई है। 
इस पुस्तक में तेखक ने प्राधुनिक भारत की सकटग्रस्त भानसिकता पर सविम्तर विचार 
किया है। स्वतश्रता प्राप्सि के पश्चात्‌ भारतीय मानस मे अपने गौरवोज्ज्वल प्रतीत वा 
विस्मरण, परकीयो का अन्थानुकरण, भ्रकर्मण्यता, क्षेत्रीय राष्ट्रीयता, भ्राचलिक स्वाभि- 
मान इत्यादि प्रनेक' विषली प्रवृत्तिया पनपी है।फलत भारत का मानसिक जगत 
सकूचित होता हुमा प्रतीत होता है, यह चित्य है । विश्व मच पर भ्रपन राष्ट्रीय जीवन, 
स्वाभिमान, सम्मानीय व्यक्तित्व झादि को प्रतिष्ठित करने के लिए भारतीय मात 
का मस्‍्कार किया जाना श्रावश्यक है। यही इस पुस्तक का पतिपाद्य है। कहना चाहिए 
कि' इसमे लेसक मे आधुनिक भारतीय भानस की सवटप्रस्तता का विश्लेषण बरते हुए 
उसकी समाप्ति बे लिए कतिपय विधायक उपायो पर विचार किया है। 

श्री भराली के विभिन्त बिपयो से सम्बन्धित अनेक सिवन्ध विभिल पते" 
पश्चिफाआ मे भी बिखरे पडे है। इनके भ्रतिरिकत कई ग्रन्य असमी-भाषी भी श्रेष्ठ 
निवन्धकार है किन्तु उनके निबन्ध पुस्तकाकार प्रकाशित नहीं हुए हैं।भभी पत्र 
पश्िकाओ्रों में ही बिसरे है। इस दृष्टि से कतिपय महत्त्यपूर्ण निवनन्‍्धकारों की पर्ची 
झाग वी जाती है । यथा--- 

निवन्‍्धवारा में बई दृष्टियों से सर्वप्रथम उल्लेसवीय हैं--वापचन् महत्त । 
इनके "शक रदेव', 'ब्रजावली के दृश्य वाव्य', 'ब्रजावली भाषा का स्वरूप (विश्वभाखी 
पत्तिका) 'झकरदेव के साहित्य की रूपरेखा, 'अराम वी प्रजावली-भाषा में भटिमा घोर 
गीत-साहित्य', 'प्रसम मे मतसादेवी और मनसा-साहित्य', 'प्मपुराण का उत्त भर 
विवास' (परिपद्‌-पत्रिका) इत्यादि निबन्ध जितने झालोचनात्मक हैं, उतने ही गवैधाा/ 
त्मक भी । विषय वी मौलिकता तो स्वथ् शीपव ही बता रहे है। हिन्दी वी तिसवा/ 
गेवा एवं श्रसम के साहित्य और उसकी सस्दृति को हिन्दी में प्रवतरित करा 
प्रापत्रे लेखन का उदंदय है 





] लघइ--प,वनाराणण शुक्ल, मुद्रकु--शःी-ला, पान बाशर, गुवद्ाटी, सन 967 ६०। 
2 सखब--सोकनाथ भरी, भ्रद्माहक--विनोद पृस्तक मदिर, भागरा, सन्‌ 7972 ६९ 
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और 
श्रीमती देशदा महन्त, बापचन्द्र महन्त वी पत्नी एवं असमी, 23 
हि की विदुपी हैं। आप तीनो भाषाओं में लिखती भी हैं। झापके मम 
प्रायोषनात्मक निवन्ध 'लक्ष्मीनाथ वेजबस्वा' (पाचजन्य), भवरदेव के हक ड 
गरतीयता' (हिल्दू विश्व), 'शअकरदेव और माघवदेव के साहित्य मे राम- 3883 
पिंयग, आषवकन्दलि कृत रामायण” (परिषद-पत्रिका) हैं। इनके भ्र शत 
'गए़मेदक/ इत्यादि में भी आपके कई श्रेष्ठ निवन्ध प्रकाशित हैं । आपके निवन्धो में 
मी भ्राजोचना भौर गवेषणा साथ-साथ चलती हैं। म ५ 

श्री राही कौष्डिन्य के लेख 'पूर्वांचल की पाष्डलिपिया, _'खामति 42000 
प्रमम की बुरजी-माहित्य' (परिषद-पत्रिका) इत्यादि सर्वेधा भ्रछूते और नवीन विषय 
सम्बद्ध हैं। विचारों दी गम्भीरता एव प्रतिपाद्य वी नवीनता इनके निवन्धो मे सर्वत्र 
पी जा सकती है। कल 

छगनलाल जैन ने झ्समिता भाषा और साहित्य एवं सस्कृति से न्धित कई 
“मन्ष बिसे हैं जो विभिन्‍न सन्दर्म-ग्रन्यों मे मुद्रित-प्रकाज्ित हैं । 

नवारुण धर्मा के लेखो मे 'असमिया साहित्य का परिचय (माध्यम), 'शकर- 
जे, (धर्मगरुग), 'भाषवदेव वा बाललीला वर्णन' (विश्वज्णोति), “भारतीय भाषाविद्‌ 


गशणैशान्त काकति' (भाषा), 'असमिया कहानी साहित्य” (गन्धदीप) झादि विशेष 
पहत्व के हैँ । 


चित्र महन्त के लेख और सम्पादकीय भी महत्त्व के हैं। इन्होने भी श्रसमी 
प्रहियष और सस्कृति विपयक लेख विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओं मे प्रकाशित कराए है । 
ए़े बेद्दो वा एक सक्लन कीज्न ही प्रकाशित होनेवाला है । 
परेशचन्दर देव शर्मा के निबस्धो में 'प्रसम के लोकगीत? एवं “झसम के रेशम 
ही श्या' विशेष ध्यातव्य हैं। व 
भरताय भट्टाचार्य हिन्दी के अध्यापक और कुशल निवन्धलेज ड्ँ _ इनके 
गलत *राष्ट्रसेवक” में प्रवाशित होते रहे हैं। इनके लेखो में विपय-बैविध्य 
प्रौर विस्तार दोनो देखे जा सकते है। भ्रसमी सस्कृति विषयक इनके निवन्ध विशेष 
हब के हैं। 


तदण भाजाद डेका मूलत नाटवकार है, किन्तु 'गारो जाति', 'वडो कछारी तथा 
जोक गीत, 'असम वी नारिया' इत्यादि निवन्ध उन्हे सहज ही निबन्धकार वे सूप में 
भी प्रतिष्ठित करते हैं। 

रमेद्ध शर्मा ने 'राष्ट्रभाषा', 'प्रसमिया और झममिया जन जोवन', 'पूर्वांचल मे 
ल्वियजा की परम्परा, 'प्रमम में रगमच की परम्परा', 'रामायणकार तुलसी झौर 
पसासदलि', 'प्रमम के ग्राम्य-जीवन की भावी, 'दश्नश्री नलिनीवाला देवी इत्यादि 
हैई उसमे निवस्ध प्रकाशित किए हैं। 
भरूपेद्दनाथ रापवोधरी उदीयमान लेखकों में प्रथम पाक्तेय हैं। इनके "धर्म के 
(४ शधी जी मे विचार, “मवित-रत्नावली, “महापुर्प शकरदेव एवं चुनौती', 
अपर्णत के बीच युवापोद़ी' इत्यादि निबन्ध न बेवल महत्त्वपूर्ण हैँ, वल्कि इस बात 


॥ भी प्रमाण हैं कि लखन गभीर से गभीर विषय को भी बढ़ी सहजता से पाठक के 
नन्मुस उपस्थित कर सकता है। 


शिनेद्रनाव छाम्नोन्द हिन्दी बे ब्याग्या और निवन्धकार हैं। इनके निवस्ब प्रययः 


भ्म्घाद 
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भवेइबभारती पत्रिका, 'राष्ट्रसेवल', 'प्राच्य भारतो', जागरण इत्यादि विशिल 
थत्रिकाओं में प्रवाशित होते रहते है । 'असमिया के ऐतिहासिक उपन्यास' इनका बहु- 
चचित एव सुदीर्घ निवन्ध है । 

उपरिचचित निवन्धकारों वे भ्रतिरिक्त मनेश्वर वडो, वमलचन्द्र वायत, बुमारी 
बनती चालिहा, नवुलराम मेच, ग्राइति ग्रेटिस एस० लिगवा इत्यादि के भी निवध 
वभी-क्भार देखने को मिल जाते है। इसी प्रकार सुरेन्द्रनाय साहू, सीतादेवी, सोवेगवर 
दास, महेश्वर महन्त, हरेन्द्रनाथ बरा, श्रीमती स्वर्ण महन्त, घनश्याम खाती, म० 
आबुल बणर फारक इत्यादि बे भी एक-दो लेख विभिरत पत्रिक प्रो में प्रवाशित हुए 


है। 


कथा-साहित्य : 

बथा-साहित्य के लेखक अ्रपेक्षया बम हैं । श्रव तव केवल एक उपन्याति प्रौर 
चार क्हानी-स ग्रहों का प्रकाशित होना भी इसीका भ्रमाण माना जाएगा। प्रागे प्रत्येक 
पुस्तक का सक्षिप्त परिचय दिया जाता है । यथा-- 


राह भर रोड़े : 

'राह और रोडे'! छगनलाल जैन का ही नहीं, बल्कि प्रसम के लेखकों द्वारा 
लिखा जानेवाला एकमात्र हिन्दी उपन्यास है। प्रकाशक के शब्दों में “राष्ट्रभापा 
अचार-प्रान्दोलन पर प्राधारित इस लघु उपन्यास में भ्रवश्य ही ढुछ नवीवता है, जो 
पाठक के हृदय को सिर्फ छूती ही नहीं, प्रपितु कककोरवर रख देती है। वह घाहे 
अग्रेजी-भक्त हो, या हिन्दी-प्रेमी, चाहे हलका पाठक हो या गम्भीर प्रध्येता, इस उपन्यान 
से एक नई दिशा, एक नई प्रेरणा प्राप्त करता है। >€ 2< »€ हिन्दी प्रचार हैं 
महान्‌ कार्य में रत हमारे प्रचारब-प्रचारिकाशो को इसमे सिर्फ पपना प्रतिविम्ब ही 
नहीं नजर प्राएगा, भ्रपितु उन्हे भी इससे एक नई चेतना, नई राह भौर नई सूभनूक 
प्राप्त होगी ।/ इसमे 'जीवन! झौर 'रेणु' दो मुख्य पात्र है एवं पूरी क्‍या उन्हीके 
माध्यम से वढी है। इसमे हिन्दी-प्रचार के मार्ग में उत्पन्त होनेवाली बाधा न बडा 
ही ललित प्रास्यान हुआ हैं। रचना-प्रचारधर्मी होते हुए भी औपन्यासिक तत्त्वी से हीव 


नही है। 


हसते-हसते जीना .* 

श्रीछणनलाल जैन की कहानियो वा यह सम्रह इसलिए महत्त्वपूर्ण नहीं है हि 
इसमे सक्लित कहानिया श्रेष्ठ है,[विल्कि इसलिए कि असम भ्रदेश एवं वहा * वातावरण 
तथा मिद्दी की गन्ध से श्रोत-प्रोत इन कहानियों का अपना वँशिप्द्य है । यदि कहावी- 
कार उपदेशक और प्रचारक होने से भ्रपने को बचा लेता तो शायद ये कहानिया उत्तर 


होती 


]. प्रतराशक--साहित्य सेडा सदन, युवाहाटो, प्रसम, सन्‌ 963 ई०। 
*. 2 प्रकाशक--उपरिवत्‌, !960 ई० ॥ 
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थी रोका दी कुल ग्यारह कहानियो के इस सक्‍्लन की अ्रधिकाश कहानिया 
कटनीज हे हीन हैं। यो, 'मुकुल' ही ले-देकर भ्रच्छी कही जा सकती है, जिसपर 
परत का नामकरण भी किया गया है । 


पहनी की होती? . 


बद्धभूषण शर्मा 'मूषण” के इस सकलन की सभी रचनाओं पर कहानी की 
पभिषा सीमित श्रथ॑ में हो लागू होती है । कहानियो के भ्रतिरिक्त इसमे साहित्येतिहासा- 
सेक्र निवन्‍्ध, रम्य रचना और गद्यमीत भी सकलित कर लिए गए है । यो, प्रधिकाश 
सकमित है री के हैं कहानी ही । 'रक्तपति की खोज', 'श्री जडभरतनाथ श्रभिनन्दन 
उप, होली में नया व्यवसाय' जैसी रचनाए हास्य से अधिक शिष्ट व्यग्य को उपस्थित 
पे भें समर हैं। भाषा 


की साफगोई के साथ-साथ व्यग्य का पैनापन प्राय सभी रच- 
मे देखा जा सकता है। 


पूंछ कहानिया? ; 


इस स्रग्नह में छह कहानीकारो--मोती मंदरासी, झ्ञारदा शकर कोचक, झोम- 
मरा दुवे, धमंदेव तिवारी, महेन्द्रनाथ चतुर्वेदी श्रौर राजेन्द्रभसाद--वी कुल तेरह 
कहानिया सकलित है। इनमे प्रथम दो लेखक ही भ्रहिन्दी भाषी हैं, शेष हिन्दी-भापी। 
/ हिद्दी-भाषियों भे धमंदेव तिवारी की कहानिया ही बहानीपन की दृष्टि से खरी है । 
प्रटिन्दी-भाषियों मे बोचक वी कहानियों से मोती मदरासी बी कहानिया बीस पडती 
! इस संग्रह की 'मोमाइकाटा गढ' शौर 'बूढ़े लुइत का स्वप्न'--इन दो कहानियों 
ऐैनिहारिक-सास्डृतिक पृष्ठभूमि भ्रसम ही है। सब मिलाकर यह समग्रह प्रमम से 
पैद्यावध्ि प्रवाशित वहानी-सप्रह मे सर्वोत्तम उपलब्धि है। कक 
उपर्यूवन सप्रहो के कहानीकारो के भ्रतिरिक्त भ्रहिन्दी-भापी कहानीकारों का 
प्राय भ्रभाव-मा है। चित बहानीकारो में ले-देकर मोती सदरासी ही ऐसे 
पैहानीकार हैं जिन्होंने सबसे भ्रधिकः कहानिया लिखी हैं। इसके भ्रतिरिकत लवारण 
पर्मा ने भी थोडी बहानिया विखी हैं जिनमे परशुराम का बुठार' ('सारिका मे प्रका- 
शिव) भ्रपिक चचित हुई थी एवं उसका गुजराती में भ्नुवाद भी क्या गया था। 


नाटक : 
इन्सान की खोज * 


छगनलाल जैन द्वारा रचित “इन्सान की खोज ही इस विधा वी प्रथम दृति 
। यह एक ध्वनि-एवाकी है। है यह रेडियो प्रसारण वे लिए ही, पर विशेष प्रायोजनों 
साष इसे रगमच पर भी सफ्लतापूर्वेब अ्रवतरित किया जा सकता है। 'दो शाद' में 
+++-+त3___ 
प्रवाए5--भौरोका, सादिया, घ्सम, सन्‌ ]960 ६०+ 
शड्ाशइ---दिक्षा सेष। सदद, पलटन बाशार, शुदाह्वारी, सन्‌ ]963 ६० ॥ 
भारती अकाशत, वुवाहाटी ] सन्‌ ]970 ई० दें प्रदाशित ॥ 
अगदादी प्ररात्तन, कल इत्ता-7 से सन्‌ 949 ६० में श्रकाहि*द ॥ 


मे धम कै दल 
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व्यक्त प्रानन्द कौसल्यायन की इस उक्ति “इस एवावी का अपना टेक्नीक है--सया। 
भाषा चुलबुली न सही विन्तु चुस्त भौर परिमाजित है। सन्देश या उपदेश जो किमी 
भी कृति की जान है, वह इस नाटक मे प्रभावोत्यादक ढंग से व्यक्त हुआ है--आदगी 
दानव से मानव बने श्रौर मानव से देवता ।” से शायद विसी पाठव, दर्शक या श्रोता 
को आपत्ति नही होगी। वह्तुत यह टेकनीक और विपयवस्तु, दोनो दृष्टियों से मवीन है। 
संघर्ष! 

छगनलाल जैन का यह नाटक सन्‌ 942 ई० के स्वातन्ध्य-्ममर पर झाधारित 
है। इसमे भारतीय जनता और ब्रिटिश साम्राज्यवाद वे सघर्ष को ही विपयवस्तु के 
रुप में स्वीकार क्या गया है । लेखक यह मानकर चला है वि “जीवन का इतिहात्त 
विभिन्‍न प्रतिद्वन्द्ी शक्तियों वे सघर्प का इतिहास है। जहा सघर्ष नही, वहा गति नहीं, 
उन्नति नहीं, जीवन नहीं ।” इस नाटक मे बहुलता है पुरुष पात्रों वी हीौ--नारी पात्र 
बेवल सरला ही है। यह नाटक कई बार सफलतापूर्वक भ्रभिनीत भी हो चुका है। 
इसकी प्रस्तावना में झाचार्य नरेन्द्रदेव ने लिखा है वि “पुरानी तथा नवीन पीढी के 
विचारो में जो सधर्प चल रहा है, उसका भ्रच्छा चित्र लेखक ने खीचा है ।” रचना 
निश्चय ही प्रपने विषय की अकेली भर उत्तम है । 


सीमान्त सिन्दूर 

चन्द्रभूषण छर्मा 'मूषण' के 'सीमान्त सिन्दूर' का प्रकाशन सन्‌ 962 ई० कै 
आम पास हुआ था एवं वह कदाचित्‌ “प्रसम वी परिस्थिति से सम्बन्धित प्रथम ताटव 
भी था । ग्रद्यावधि पुस्तक के भ्रनुपलब्ध होने के कारण उसके सम्बन्ध में कुछ भी कहना 
प्रसम्भव है । 


कवचः 

तरुण आजाद डेका छत “कवच” नाटक झाकाशवाणी से उनके पूर्वश्रसारित रूपक 
'मूला गराभरू/ का ही किचित्‌ परिवर्तित-परिवद्धित रूप है। ऐतिहासिक कथावस्तु पर 
आधारित यह नायिका-प्रधात नाटक है । इसवी नायिका मूला गाभरू है। उसका पति 
आहोम सेनापति फ्राचेमु बरगोहाइ युद्ध मे माया जाता है। उसके लिए मूला गाभहू ही 
प्रपने को प्रप्राधिनी मानती है, क्योकि युदधक्षेत्र मे जाते के पूर्व उसे वह 'कवच' नहीं दे 
सकी थी । यहा कवच का श्रथें घातुनिर्भित श्रावरण नही, बल्कि वह विशेष वस्त्र है जिसे 
एक रात में ही यूत कातन से वस्न बुनने तक की प्रक्रिया पूर्ण कर आहोम माताएं मपने 
पुत्रों को, बहने अपने भाइयो को और पत्निया अपने पतियो को देती थी । मूलागाभरुद्वाा 
अपने पति को कवच नहीं दिए जाने का कारण था उस समय उसका (मासिक धर्म) 
के कारण) अपवित्र होता। पति के मृत्युपरान्त मुला गाभरू अपनी सहेलियो सहित स्वय 
युद्ध मे कूद पडी और युद्ध करते करत अपने प्राण त्याग दिए । इस युद्ध मे आहोगो की 
पराजय विजय भे बदल गई। भसम की ऐतिहासिक नारियो मे वीराज्भुना मूला गाभर्ई 
का नाम देश्ष प्रेम के लिए सदा अमर रहेगा। यहा इसी घटना के आधार पर मूला- 


] वही, सन्‌ 950 मे प्रकाशित । 
2 न्रकाशन--प्रसम राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, गुवाहाटी, [968 ई०।॥ 
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पथ के चारखितिक वृशिष्ट्य को माटककार ने नाटक का निर्माण किया है । यह नाटक 
गत सख़ार द्वाय पुरस्ृत भी हो चुका है । 
वक्ष प्राज़ाद डेका आकाशवाणी के ग्रुवाहाटी केन्द्र से सम्बद्ध हैं। नाटक 
निद्रा, प्रनूदित करता एवं उसे प्रसारित करता और कराना उनके लिए न केवल 
३५ गे साधन है, वल्कि श्रव वही हॉवी भी है। इन कलाओ मे वे दक्ष हैं। नादय- 
रा 02:83 इनकी अनेक मौलिक रचनाए प्रसारित और प्रकाशित हो चुनी हैं। 
दोपगी इनिया (एकाकी), खूनी इसान (नाटक), बरगोत, बिहु, गोपालपरोया 
हो 430/%%03083 भोराबाई, रानी दुर्गबती रुविमणों: श्योणित बुवरी 
के ४ दि विशेष महत्त्व के हैं। श्री डेका के अनूदित नाटकों वी चर्चा यथावसर 
शक ई दा । सैक्षेप भ यहा इतना ही कहना पर्याप्त है कि अ्रसमी-भाषियों में हिन्दी के 
के नाटब-लेखन मे तस्ण झ्राजाद डेका श्रद्यावधि अ्रप्नरगष्य हैं । 


'गी जयमती 
कि हक शर्मा का यह्‌ 
गे है। उमे ही 
है है। 


नाटक भी नायिका प्रधान है । इसका श्राधार भी ऐति- 
नवारुण वर्मा के इसी नाम वे काव्य की चर्चा वी गई है। क्था-सूभ 
यहा नाट्वीय रूप भर दिया गया है और विसी प्रकार वी नवीनता 


गरत-भाण्डवी। 


कम मधुकर वी “भरत-माण्डवी' भी एक चरित्रप्रधान वाव्य नाटक है। 
। केस की कप भरत के वैशिप्ट्य को ही नवीन सन्दर्भ मे प्रस्तुत क्या गया 
परधानत स्वीजृति है कि ' थरदि वाल्मीकि प्रधानत सीता बे बचि थे, यदि तुतसी 
है प्रधान ऐम दे बवि थे और यदि मैथिलोशरण गुप्त प्रधानत उमिला मे कवि थे तो 
पा मन है वि हू।/ इस नाटक के सम्बन्ध मे झाचा्य हजारीप्रसीद द्विवेदी 
बनिफण है दि लेखब ने “भरत के चरित्र को घटना-प्रवाह वे भीतर स्थापित करके नया 
रत. या है। यह चरित्र श्रव इस वाब्य वे द्वारा 'पाजिटिव बैरेबटर' का 
स्व ते भरा है!” मधुकर का यह वाव्य-्ताटव रगमच पर भी खरा उतरा है एव 
जा मे पुन -पुन सराहा गया है। 

कपाई उपयृकत नाटक्कारो वे झतिरिक्त बई भ्रन्य लेखको न भी इस विधा पर लेसनी 
पस्5 बे दृष्टि मे प्रतापचन्द्र शर्मा का 'सीपएत-सप्मास का एक दृष्य' (एकायी) 


हा का मुददान (एकाब) इत्यादि प्रमुख हैं। ये सभी *राष्ट्रसवव! से प्रवा- 
। 


जोबनी प्रौर संस्मरण : 
वेरदपे-स्मृति-ग्रन्य* 

प्रमम वे लोव प्रिय ता एवं प्रथम प्रधानमन्त्री (उस समय प्रास्तीय सरवार 
सन 


॥ अरह शमाप्डदी शाट्य-शमिति, घासीदांब, भमम, [970६54 
* पड़ेणा प्रहाक्षन, तमसुविया, भस्म, एनू 952६०॥ 
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के मुख्यमस्त्री को प्रधानमन्त्री ही वह्य जाता था) श्री गोषीनाथ बरदलै वी मृत्यु क 
उपरान्त उनकी स्मृति मे प्रकाशित इस ग्रन्थ मे प्रान्तीय एवं राष्ट्रीय नेताप्रो तथा कई 
साहित्यकारों के सस्मरण सकलित किए गए है। इसमे कई रचसाए असमी भी है जिन्‍्ह 
देवनागरी लिपि में ही मुद्रित किया गया है। इसमे प्रकाशित दक्षाधिक सस्करण 
साहित्यिक दृष्टि से विशेष महत्त्व के हैं । सस्मरणो के एकत्र सक्‍लन वी दृष्टि से यह 
असम की न केवल प्रथम वल्कि विशिष्ट देन है । साथ ही अपने विषय की यह प्री 
पुस्तक है। 


विद्यार्थी गाधीजी 

हिन्दी के प्रचारक श्रीरजनीकान्त चत्रवर्ती 'प्ररुण” की यह लघु रचना नव 
सिखुझ्रो, मुख्यत किशोरों की दृष्टि स अधिक उपयोगी है। इसमे लेखक ,ने गांधीजी 
के विद्यार्थीजीवन के कतिपय अशों का प्रेरणादायक रूप मे वर्णन प्रस्तुत किया है। 


झकरदेवः पु 

श्रीरजनीकान्त चक्रवर्ती 'प्रदुण” की यह पुस्तक 'समाज विकासमाला' के अन्तगंत 
प्रकाशित है। इसमे भ्रसम के महापुरुष भक्तप्रवर शकरदेव की सक्षिप्त जीवनी एवं 
उनकी बुछ चुनी हुई 'अमृतवाणी' दी गई है। पुस्तक एक विशेष उद्दे श्य--बालका 
तथा प्रौढो की पढाई--से प्रेरित है । रचना किशोरोपयोगी है । 


असम-गौ रवः 

श्री विचित्रनारायण दत्त वस्वा वी इस पुस्तक मे झसम और उसके निवासियों 
का प्रथम सक्षिप्त परिचय दिया गया है। तदुपरान्त प्रसम के कतिपय ऐतिहासिक पुरपो 
की सक्षिप्त, जीवनिया रखी गई है । इसमे कुल अठारह चरित्रा का निरूपण हुमा है। 
अन्तिम दो खण्डों में सन्‌ 926 ई० के पाडू-काग्रेस और सन्‌ 942 ई० के प्राद्योतता 
के विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रकार यह पुस्तक सक्षिप्त होते हुए भी अधिक 
उपयोगी बन सकी है । 


साहित्यरथी लक्ष्मीनाथ वेजबरुवा& 

अमसमी के साहित्यरथी लक्ष्मीनायथ वेजवरवा की जन्मशतवापिकी के भ्रवसर पर 
इस लघु पुस्तिका का प्रकाशन प्रसम साहित्य सभा के प्रचार विभाग की झोर से किया 
गया था । इसमें वेजवरुवा के जीवन, महत्त्व इत्यादि के साथ-साथ उनके साहित्यकार 
के विभिन्‍न रूपो--सम्पादक, आलोचक, कहानीकार, कवि, व्यग्यकार, नादयरार 
इस्यादि का सक्षिप्त किन्तु सटीक परिचय दिया गया है । पुस्तक आकार मे लघु होते 
के बावजूद उपलब्धि मे महान्‌ इसलिए हो सकी है कि हिन्दी में यह अपने विषय 
एकमात्र रचना है। ऐसी छोटी-छोटी पुस्तकों के प्रकाशन वी झाज झौर प्रविक 


]. सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, नई दिल्‍ली, [960 ई० । 
2 लायस बुकस्टाल, गुवाहाटी 
».. 3 भसम साहित्य सभा, जोरहाट, चन्‌ [968 ई०। 
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शावशकता है। 


नोडग्रिय ग्रोपीनाय बरदलै! 


श्री चित्र महत्व ने इस पुस्तक में असम के लोकप्रिय नेता एव प्रथम प्रधानमन्त्री 
4९५४ की जीवनी और उनके महत्त्व का सविस्तार वर्णन किया है। इसके पूर्व 
रन भ्रममी मं भी बरदलैजी की जीवनी लिखी थी । उसकी लोकप्रियता से प्रेरितः 
ईए इतने हिन्दी मं भी इस स्वतस्त्र पुस्तक की रचना की है। सरल किन्तु ललित 
गधा मे तिद्ली गई यह पुस्तक भ्पने विषय की हिन्दी मे एकमात्र महान्‌ उपलब्धि है। 
एपपृशयो की ऐसी जीवनिया न केवल हिन्दी के भाण्डार की वृद्धि करती हैं, बल्कि 
फ़ विशिष्ट प्रभाव की पूर्ति भी करती हैं। 
इन पुस्तकों के श्रतिरिवत विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाओ से भी इस विधा की कई 
'जनाए विखसे पड़ी हैं। इस दृष्टि से चित महन्त की 'मिजो जाति! (रिपोर्ताज) 
कप सिह की “त्रिपुरा (रिपोर्ताज), छगनलाल जैन की 'नीलमणि फुक्न भेरी 
में (स्स्मरण), झाइति ग्रेटिस एस० लिगवा की 'खासो पर्वत की मारी जोवन' 
(फोर्वाज), सोमनाथ उपाध्याय का "सम को झ्रादि जाति कछारो' (रिपोर्ताज),. 
पज्मुमार इद्धजीत सिंह की “मणिपुर एक दृष्टि! (रिपोर्ताज), सुमति तालुकदार की 
'ैतमणि फुनन पर एक दृष्टि (सस्मरण) इत्यादि विशेषरपेण उल्लेसनीय हैं। 


शान का साहित्य 
माहात्म्यः 


६ परमिद थी शिवशृष्ण दर्मा और श्री विष्णुकान्त घर्मा-कृत इस लघु पुस्तिका में असम 
६ प्रमिद शक्तिपीठ वामाख्या का सक्निप्त इतिहास, विभिन्‍न पुराणों मे प्राप्त माहात्म्य 


॥ अब वमान रूप का विवरण प्रस्तुत किया गया है । तीर्थे-विवरणिका की दृष्दि 
| इस पुस्तक का महत्त्व है। 


कामरूप-कामास्या+ 


कामाश्या के प्रधान पुजारी प०,घरणोकान्तदेव दरार्मा की यह पुस्तक भी 
>परियिणित पुस्तक वी तरह हो ती्ष विवरणिवा-साहित्य है। पूर्वचचित पुस्तक वी 
फरणा इसमे इतिहास भौर योराणिक माहार्म्य का भधिक विस्तार से वर्णन क्या 
पं है। साथ हो इसके वर्तमान रूप और भौगोलिक परिवेश का भी यथायें वर्णन वर 
उप गया है। इसीलिए यह पुस्तक पूर्व पुस्तव' वी भपेक्षा अ्रधिवः उपयोगी बन सवी है) 


प्रमम का इतिहास*+ 
तरुण शाजाद डेंबा मे अपने इस पुस्तक में प्रसम में श्राहोम शासन वा सक्षिप्तः 


अब कव ४०2 की मद म 
| भेशरु-.. दिल महल, लरोज प्रदाशन, इसाहाशाद 2. सन ]975 ६० ६ 
२ परश छ्िति, रामाकया ॥ 
3 बहे, हू ।962 ६० ४ 

दत्त शाप्टभापा परेछ/र भरणति ॥५075643 
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बाय देवनागरी में मूल पाठ भौर उसका हिन्दी गद्य में प्रनुवाद इग पुस्तर में दिया गया 
है । पुस्तक में भूसमी-साहित्य भौर ववि विपयत्र परिचय बड़े विस्तार से दियागया है। 
इसमे पुस्तव प्रधिक उपयोगी हुई है। छपाई-सफ़ाई वी दृष्टि से भी पुस्तर उत्तम है! 

कविश्री-माला--नलितीबाला देवीः---उपसिवर्णित पुस्तय' को तरह ही इसमे 
झसमी वी बवयित्री नलिनीयाला देयी की बुल पनद्ठह बविताएं प्पने मूल रूप में 
देवनागरी लिपि म मुद्रित हुई हैं एद उनके साथ-साथ दाईं झोर उसता प्रनुवाद हि्दी 
गद्य में दिया गया है। साय ही भूमिका भाग प्रसमी साहित्य (सन्‌ 826 से भाज तड़) 
झ्रौर क्वयित्री का भावश्यक परिचय विस्तार से दिया गया | इस सप्रह में नलिनीवाला 
दवी की प्रतिनिधि कविताएं भरा गई हैं। 

बरभीतः (धवरदेव शृत)--प्रसम में वैष्णव मत के प्रवत्तंवः महापुर्प 
शबरदेव वी ग्जावली में रखित पुस्तव 'बरगीत' वे इस सबलत में भूल पाठ भौर 
उसकी व्यास्या प्रथम प्रसमी लिपि म॑ शदुपरान्त मूलपाठ देवनागरी लिपि भर घ्यास्या 
हिन्दी में एवं उमवे पश्चात्‌ मलपाठ रोमन लिपि भौर व्याख्या भग्रेजी में दी गई है। 
इस अवार यह जियादी धृस्तश बसी है । इसमें शकरदेक के! सभी बरगीत (हु 24) 
आा गए हैं। हिन्दी में प्रवाशित चरगीत की यही प्रथम पूर्णशृत्ति है। 

भाषानाटक-सप्रह?--माताप्रसाद गुप्त के प्रधान सम्पादकत्व में जगदीशचछ 

माथुर एवं दशरथ प्ोभा द्वारा सम्पादित इस बृहदावार प्रन्प में मध्यवालीन प्समी 
वैष्णव भक्‍ता--शव रदेव, माधवदेव, मूपणद्विज, रामचरण ठाडुर, दंत्यारि ठाकुर प्ौर 
गोपालदेव मे बुल बाईस प्रशिया नाटवा को देवनागरी मे लिप्यतरित कर सम्पादित 
किया गया है। इनके भतिरिक्त इसमे उडीसा, नेपाल, मिपिला इत्यादि में लिखे गए 
कतिपथ माटव' भी समतसित हैं । 'पाठकों के लिए सवेत' झीप॑यः हे भन्तगंत लिप्यतसिति- 
सम्पादित बरते समय विए गए परिवर्सनों को स्पष्ट भी बर दिया गया है। एवंत्र 
सम्पादित बरने वे लिए सम्पादको थी युवित है ति' 'जिन भाषा शाह्त्रियों में इन नाटरी 
वी भाषा ने विपय में विचार भ्रक्ट विए हैं उनमे से किसी ने भी निश्चित रूप से इतरी 
भाषा यो किसी प्रदेश विशेष की वर्तमान भाषा वी मान्यता नही दी है। दूसरा कारण 
मह कि जिन दिना ये साटव रचे गये थे उन दिनो 'बगला', 'मैथिली', 'हिन्दी' इत्यादि 
चर्तमान नामो का प्रचलन ही नही हुप्मा था। »< 9८ »< इस देशी भाषा का तल्लातीत 
रूप प्रन्तर-क्षेत्रीय था, वर्तमान हिन्दी-बगला, झसमिया बी तरह क्षेत्रीय नहीं ।” इसी- 
लिए इन नाटकों वी भाषा को 'देशी भाषा' भ्रथवा वेवल “भाषा” कहा गया है | यो, 
भ्रसम में इस भाषा का सर्वप्रचलित माम ब्रजावली है। डॉ० दशरथ प्लोक्ा का मत 
कि "हमारे देश मे भाषा भौर साहित्य के इतिहास मे ये भाषा नाटक उस एक्सूत्री, 
व्यापक भौर सावंदेशिव प्रवृत्ति की श्खला वे रूप में समादृत होने चाहिए जो पूतै 
होने से पहले ही छिन्न भिन्‍न हो गई ! यदि बह पूरी हो जाती तो कौन जाने हमारे 
देश---विशेषत उत्तरी भारत---की भाषा भ्रौर साहित्य का एकीश्वत स्वरूप कितना 





] वही ! 


2 बरगीत समूह--सम्पादक--हरिनारायणदत्त बदवा, दत्तवश्वा कम्पनी, नसबारी, सत्‌ 965 ई* 


7» 3 प्रधात सम्पादक--डॉ० माताग्रसाद गुप्त, के० एम० मुशी इॉस्टच्यूट, भागरा, द्वारा 04 


ग 


97 में प्रकाशित 2 
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नही पावा ” तारको ने मूल पाठ के पूर्वे इसमे एव सो इबसठ पृष्ठों की विस्तृत 
पता दी गई है जिम उनसे सम्बन्धित विभिन्‍न झ्रायामो पर विचार विया गया है 

में शविशा मेवि इत 'अरकावली' की भूमिका में दी गई नाटवबारों बी जीवनियो 
बाजिना ताहिक छान-वीन किए ही इसमे उनका प्रनुसरण किए जाने के वारण वई 
अगवा भी भरा गई हैं। इसके बावजूद यह एक मानव' इृति है, इसमे दो मत नहीं । 
रिगश भेष्डार मे यह ग्रस्थ एक ग्रमूल्य उपलब्धि है। 
रेल माषवर्दव के नाटका--अस्तुत पुस्तक पहले 'प्राच्य-मारती' माधवदेव-विशेषावः 
व ने प्रराधित हुई थी । थोडे परिवर्तनो वे पश्चात्‌ उसे ही पुस्तव' का रूप दिया 
बा) इसमे अहापुरुष माधवदेव द्वारा ग्रजावली भें लिखित सभी नाटकों को हिन्दी 
हा के दृष्टि में देवनागरी म लिप्यतरित बर मुद्रित किया गया है । इस सम्पन्ध 
उन की भूमिका मे स्पप्ट एव झावश्यक सकेत किए गए हैं। साथ ही भूमिवा मे 
शा, की जीवनी एवं उनके सभी नाटकों का परिचयात्मरः विवरण भी दिया गया 
४ सरिमणोरा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन्‌ 975-76 में पुरस्कृत भी वी गई है । 
बाय कक शकरदेव कृत) --शकरदेव 50 32024: 25 
देवनागरी द्र्त 
औशिया गया है मे मुद्रित रूप है। भारम्भ मे एतद्विपयक झावश्यक परिचय 


किक के नाटक3--प्रस्तुत पुस्तक भी प्रथम 'प्राच्य भारती' वे 'शकरदेव 
का के रूप मे मुद्रित श्रौर प्रकाशित हुई थी। बाद मे, मूलपाठ के पूर्व छिपालिस 
बा 4 एवं लम्बी भूमिका म शवरदेव के नाटको पर सर्वागीण विश्लेषण के 

7 पुस्तवाकार प्रकाशन किया गया है। सम्पादन और लिप्यतरण सम्बन्धी 
पीवशय> संकेत भी कर दिए गए हैं जा पूर्वेचचित 'माघवदेव के नाटक” के सकेता- 
कैप री भ्राय हैं। इसकी मौलिकता भूमिका भाग मे प्रतिपादित शकरदेव के नाटक- 

पक विभिन्‍न विचारों मे ही निहित है । 

महापुष्य शकरदेव . ब्नजबुलि-प्रन्यावली'--इस प्रन्थ मे शकरदेव की उन 

कम का एकन्र सकलन श्र सम्पादन क्या गया है जिनकी भाषा न्नजावली 
भगाद, के भनुसार, ब्रजबुलि) है। इस दृष्टि से इसमें उनके छइ नाटको--पत्नी- 
.* पारिजात-हरण, कालिदमन, केलिगोपाल, रक्मिणी हरण झौर रामविजय, 
(बुल 34) एवं दो भटिमाओो को इसमे स्थान मिला है । मूलपाठ के पूर्व 
से सम्वी भूमिका रखी गई है, जिसम ब्रजबुलि भाषा झौर साहित्य, महापुरुष शकर- 

'व उनके नाटको और गीतो पर सविस्तार विचार किया गया है। पूर्व मुद्रित 
एवं प्रवाशित प्रसमी प्रन्‍्था के झ्राधार पर ही इसके पाठ सम्पादित किए गए हैं। यो, 
पैमिका मे लिखित झकरदेव की जीवनी मे कई तथ्यात्मक भूलें हो गई हैं। इसवे 
४ ७++-+-++-_-_तहत. 
] दप्पादक--हृष्ण मारायण प्रसाद “मागर्था, ब्राच्य भारती प्रकाशन, गुवाहाटी द्वारा दिखम्वर 

974 में प्रकाशित + 

पैम्पाइक-.ताराकान्त झा, प्राप्तिस्थान--फैसी थाजार, घछवार घर, गुवाहाटी । 


सम्पाइक--हप्ण नारायण प्रसाद “मास, प्राक्य भारती प्रकाशन, ग॒वाहादी द्वारा दिसम्बर 
975 में प्रकाशित । 


हा लद़्मीशकर गुप्त द्वारा सम्परादित एवं द्विंदी साहित्य सुम्पेलत, प्रयाय द्वारा, सन्‌ 975 
ई« में प्रशाजित । 
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यह भनुवाद है। पहले यह भनुवाद “राष्ट्रसेवक” में धारावाहिष रुप मे प्रवाधित हुग्ा 
था। जेमा कि नाम से ही विदित है इसमे थी नीलमणि पुयत जी वे साहित्यनता 
विपयक विचारों को थाणी मिली है। भपने विषय की यह सर्वेया स्वच्छ भौर स्पप्ट 
रचना है। झनुवाद भी उत्तम है। 
भ्रध्यात्म जगत्‌ की सेर--राधानाथ पुकन वी अध्यात्म विपयवः इस पुस्तक 
बा श्रीमती निरुषमा पुत्रन ने हिन्दी में प्रनूदित कर स्वय प्रकाशित भी कराया है। 
इसमें श्रध्यात्म भौर मानब-मन को शाति देनेवाले उद्दयात्त विषयों बा सरस, लतित 
एवं झ्राकर्षक रूप में बर्णन किया गया है । भ्रपने विषय मी यह स्पातिलब्ध पुस्तक है। 
अनुवाद प्रायः उत्तम ही कहा जाएगा । 
असमिया साहित्य को रुप-रेखा--यह प्रदेश वी भाषा से तो नही, पर प्रदेश 
वी भाषा औौर उसके साहित्य बे श्रघीत विद्या डॉ० विरिचिकुमार बस्वा की पुस्तक 
“हिस्द्री ध्रॉक भ्रसामिज लिंद्रेदर' नामर पुस्तर वा हिन्दी रुपान्तर है । इसमे द्वितीय 
महासमर सक वे भ्रसमी साहित्य वा सक्षिप्त परिचय है। एक सौ छत्तीस पृष्ठो की 
इस लघु पुस्तिका से बडे सटीक रूप में सम्पूर्ण झसगी साहित्य का झ्रावश्यक विवरण 
प्रा गया है । भनुवाद की भाषा वड्डी योग्य भौर सटीक है। यह सर्वोत्तम प्रनुवाद का 
उदाहरण माना जा सकता है। इसके भ्रनुवादक क्मलनारायण देव थे । 
असमिया साहित्य --यह भसम वे प्रसिद्ध लेखक' झोर भूतपूर्व ससद-संदस्य 
श्री हेम बस्झा की पुस्तक 'प्रसामि्र लिट्रेचर' का हिन्दी रूपान्तर है। तीन सौ दो 
पृष्ठा की इस पुस्तक में श्री बछ्मा ने क्‍्समी-साहित्य वी विकास-याथा यो प्रपेक्षित 
विस्तार से निरूपित क्या है । 
लौहित्य भोर नोलाचल--यह पुस्तक भी श्री हेम बरुआ की प्रसिद्ध पुम्तत 
"दि रेड रिवर ऐण्ड दि ब्लू हिल! का हिन्दी रूपान्तर है। प्रकाशवीय सुचना से विदित 
है कि इसके श्रधिकाश भाग के भ्रनुवादक श्री सुरेन्द्रनाथ साहु है। इस पुस्तक में वुल 
सात अध्याय प्रौर चार परिशिष्ट हैं। यह पुस्तक भपने समग्र रूप में सम्पूर्ण मसभ 
एवं उसके निवासियों, इतिहास, भाषा, साहित्य इत्यादि का सश्लिध्ट चित्र प्रस्तुत 
करता है। 
शकरदेब--महेश्वर नेम्ोग की इसी नाम की पुस्तक का यह बाकेबिहारों 
भटनागर द्वारा किया गया हिन्दी रूपान्तर है॥ इसमे शकरदेवकालीन पृष्ठभूमि, 
इवरदेव की जीवनी, वैष्णव सम्प्रदाय, सामाजिक पुनर्गठन, वेदान्तिक विचारधारा, 
साहित्य इत्यादि का सक्षेप मे भारेखन प्रस्तुत किया गया है। 
ल्शचत दरफुक्न--असम के प्रसिद्ध इतिहासविद्‌ डॉ० सूर्यकुमार भूज्रा की 
पुस्तक का यह हिन्दी रूपान्तर है, इसमे लाचित बरफुकन वी उपलब्ध जीवनी एव 
प्रसिद्ध शशई चादी के शेतिहामसिक युद्ध का श्रामाणिक विवरण हैं ) 
ज्ञाचित बरफुकन--भसमी के प्रसिद्ध नाटककार प्रवीण फुकन के इसी ताम के 
नाटक का यह हिन्दी रुपान्तर है। इसका रूपान्तर छगनलाल जैन ने क्या है। इसमे 
शराई घाटी के प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध वी मुख्य घटना को नाटक वी कथावस्थु कै 
रूप में स्वीकार किया गया है। इसमे न केवल लाचित वरफुकन की वीरता, बल्कि 
५ असम की सास्कृतिक गरिमा को भी शब्द-बद्ध क्या गया है | 
भाधुरी--पदुम कुमारी गोहाइ की कहानियो को झनुवाद बर शकरलाल शर्मा 
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रा पी खा प्रशसित कराया था । इस सम्रह में उनवी प्राय. सभी प्रतिनिधि 
आग है ही, यही अली वहानियो का हिन्दी मे अनूदित एवं प्रकाशित प्रयम 

ह भी है। 


् मा : भ्रमिया कहानी विशेषाक--पह कोई पुस्तक नहीं, वल्वि शरद 
तह हो. लि 'भणिमा' का विशेषात' (नवम्बर-दिसम्बर, 972 ६०) है जिसमे 
ख. जौवानी द्वारा श्रसमी के बारह वहानीवारों बो एक-एक वहाती शोर व्यग्य 

शो मे 'प होपर एकत्र प्रकाशित हुई हैं। साथ ही “प्रममिया साहित्य में लघु बथा, 

0 

गोद जप वेवार क्या जाना चाहिए । चूबि सभी कहानिया दामोदर 
धिाजाना चाहिए 


शाह पूदित हैं, इसीलिए इसे विशेषायः नहीं एवं पुस्तवाकार ही स्वीशार 
ए॥ 


कर. मिया साहित्य-- प्रसमी भाषाविद्‌ डॉ० वाणीकान्त काकति की 
रन प्रममीया साहित्य' 


छा है भा. दित्य का यह हिन्दी हुपान्तर है । इसके रूपान्तरकार नरनाथ 

पति पर ६ | गाप्त से ही विदित है कि यह प्राचीन भ्रसभी साहित्य को ऐतिहामिव' 

स्क्ेत्तर अयौरेवार रूप भ विवेचित करनेवाली पुस्तक है। श्री भट्टाचाये ने प्रपने 
का एक विश्ञेप पश्र के रूप मे इसका अनुवाद प्रस्तुत किया था। 

बा 0838 के भ्रार-पार--असमी के प्रसिद्ध कवि और उपस्यासकार नववान्त 

उपन्यास 'कपिलि पारिया साथु' का यह अनुवाद कपिली नदी के तटवर्ती 

जीवन के ययाय चित्राकन के लिए प्रसिद्ध है। यथार्थता को कवि-मानस 

रही रे ि प्रधिक काव्यात्मक बनाया है। इसकी कथा की दुख(त्मक परिणति तव 

च्य हे हैपे को अपने पिता घीर्रासह का श्राद्ध करने से रोक दिया जाता है। 

मेंबर उह भी ज्ञात होता है कि बह घीर्रासह का पुत्र नही, बल्कि कविली की बाढ़ 

ग रहता. पेट व्यक्ति है। कपिली के तटवर्तियों का उक्त नदी से निरतर संघर्ष 

रहता है। इसमे 


भम उसी सघप को सजीवता से उपस्थित करने मे उपन्यासकार वी 
पफजका निहित है। 


रे मिरि विटिया-...रजनीकात वरदलै के सामाजिक उपस्यास 'मिरि जीयरी' का 
शरि अनुवाद बुगजीत नवलपुरी ने क्या है । इसम मिरि समाज के आचार-विचार, 
 खिाज का जकि और पानेइ की प्रेम-कथा के माध्यम से स्पष्ट श्रकन हो गया है। 
2 मकचा की दुखात्मक परिणति उपन्यास मे दिखाई गई है । 
शैतध्मी--भारत पर चीनी आक्रमण वी घटना पर आधारित वीरेन्द्रकुमार 
रद्षबार्य बे इस उपन्यास को हिन्दी में अनूदित क्या है आकाशवाणी के ग्रुवाहादी 
कैद हे' निदेशक गोपालदास ने जा नेशनल पब्लिशिंग हाउस, दिल्ली, से प्रकाशित है। 
विपय पर गह वेवल असमी मे ही नही, कदाचित भारतीय भाषाओं में भी लिखा 
जनेवाता तो प्रथम उपन्यास 
पवनन बे गौर परनेसे स्पष्ट है कि (उपन्यास-8, साहित्ये- 
वि्वम-3, जोवनी-2, कहानी-2, पुराणवचा-27 नाटक, साहिल्यकला-], अध्यात्म- 
ओर प्रान्त एव प्रान्तीय सस्दति-]) छुल इक्क्रीम पुस्तकें ही अनूदित-प्रकाशित हुई है। 
अविरिक्त श्री! नवादुण यर्मा दारा अनूदित 'पितरों थे हाइ” (नवकान्त बरुका- 
रैते कक्षा देआतार हा), 'दादल छट गए (योगेश्वदाप कृत 'डावर आश्नाइ") एव 
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पटियाला तथा फूलवश के अन्य राज्यो में हिन्दी कवियों और विद्वानों को 
अपरिमित प्रोत्माहद मिला | पटियाला दरवार म १ई पीढियो तक निरन्तर कविया 
को आश्रय मिलता रहा । इन आश्रय-प्राप्त कविया मं बुछ के नाम है--केशोदास, 
धर्मेस्चिह, जतीदास, रामदास, वसन्तसिह (ऋतुराज) , भगवानयससह, मूलासिंह, रामभिह, 
चन्द्रशेख़र वाजपेयी, फ्तैराम, देवीदित्ता राय, उमादस (भवानीदास), बनारसीदास, 
रूपच द, क्रृष्ण कवि, निहालचन्द, वशी पडित, ईइवर ववि, मैन कवि, चन्द कवि झ्ादि + 
कवि केशोदास रचित बार अ्मरसिह' वी स्वत्प चर्चा यहां समीचीन होगी । 
इस काव्य के रचयिता के जीवन के सम्बन्ध म॑ विद्येष सामग्री प्राप्त नहीं है, परन्तु 
वार भ्रमरसिह वी रचना का अन्त साथ्य इस बात वी पुष्टि करता है कि इसकी 
रचना पटियाला नरेश अ्मरसिह के राजत्व-काल (सन 755 80) में हुई होगी। इस 
रचना की पृष्ठमूमि एक ऐतिहासिक प्रसंग मटियाना के युद्ध (सन्‌ 766) से है। 
पदियाजा राज्य के निर्माता भहाराजा झ्ालासिंह की मृत्यु के बाद उनका पौत्र भ्रमरतिह 
राजगद्दी पर बैठा । इस रत्रना म राजा झमरसिंह झौर उनके पास के भट्टी मुसलमानों 
के शासन क्षेत्र भटियाना के मध्य युद्ध का वणन है। इस रचना से एक उदाहरण 
प्रस्तुत है 
अमरसिह चढ़ चलयो मूष। 
झत तेजवत सुन्दर सरूप ॥ 
जहां वजयो दमामा घोर घार। 
सब चढी सेन इस्तर सभार॥ 
स्वरत वरन अर पति रग। 
फहिरें धुजा निशान संग 
मेंगल चलत तहा झति ग्रवत । 
सम स्याम अगर उज्ज्वल मुदत ॥ 
सुन्दर सधूर राजें सुभाल। 
गज गाह घोर चुदा रसाल॥ा 
मध्ययुगीन पंजाब के हिन्दी साहित्य मे कुछ परम्पराए समानान्तर रूप से 
विकसित हुईं | इन परम्पराओ्रो म सबसे पुष्ट परम्पण सिख-गुरुओ तथा उनके शिष्यो 
को थी। गुरुपो तथा गुरु दरवार के कुछ अन्य कवियों की रचनाओं का उल्लेख क्या 
जा चुका है। गुरु गोविन्दर्सिह के पश्चात्‌ अमेकः सिख कवियों ने ब्रजभाषा में गुरू 
इतिहाप्त लिखे । व्रजभाषा में गुर इतिहास लिखने की परम्परा वीसवी शताब्दी के प्रथम 
अरण तक पअवाध रूप से चलती रही 
ऐस कवियो मे सर्वप्रथम उल्लेख सन्त सन्तरेण का किया जा सकता है। 
सन्तरेण उदाती सम्प्रदाध में सर्म्वान्वत सन्त थे, जिनका जन्म सत्‌ 378$ मे हुएए था ६ 
इनके उपलब्ध प्रन्या में मन प्रवोध, पच परमेश्वर और नातक विजय प्रादि हैं। 
मन्तरेण ग्रन्थावली में इन अन्या का उल्लेख इस प्रकार किया हुआ है 
मन प्रवोध ग्रन्थ सो प्रथम जानिए। 
दुतिय नानवा विजय ग्रन्य पहिचानिए ॥ 
तृतीय नानक बोध ग्रन्य पहचान रे। 


हा वचन सग्रह ग्रन्थ सु चतुर्थ मान रे॥ा 836 
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(दि) हक श्रेप्यता सिद्ध करने वाले, चरित्र और नीति की विक्षा देनेवाले तथा 
(यय स्वपम एव 'पडेति का गौरव-भाव निर्माण करने वाले थे ! स्वामी श्रद्धानन्द, 
कं दान चाय रामदेव, सत्यदेव परिव्राजक, भाई १रमानद, लाला देवराज, 


बा नि, प्रादित्ता खन्ना, आचार्य विश्ववन्धु, बवन 2 महात्या आनन्द स्वामी 
ध् प्रादि लेखकों बे रचनाओं ने हिन्दी मे एक विश्लिप्ट निब-घ-शैली का विकास 
। / 
साहित्यिक विषयो पर निवन्ध लिलने वालो में हो» रेक्रनाथ मदाव, झा 
२ ड० यश थुवाटी, गुर्करण सिंह मोगिया, डों० वीरेन्द्र मेहदीरत्ता, 
7० मगमाह्म सहयल आदि क्ग उल्मेख किया जा सकता 
भमानोचक 


! उपेस्दनाय अ्रइक में उपन्यास, कहानी, नाटक, कविता शभी विधाप्रों मे लिखा 
स्पा कप ही भ्राजोषना के- क्षेत्र में भी अपना » ते रखा है। इस क्षेत्र मे उनका 
पश्ेष सूप मे ग्रे वि 


पानेकत रेप से कहानी "या का लेकर सह है । भदक की भालोचनाए साहित्यिक 
हँस कैम, वंयविनिकः प्रतिक्रियाए प्रधिव- हैं। 'हन्दी बानी 


| भौर फैशन! 
उप मिन्दा को दिया हुफा इ ) भौर 'हिन्स *दानी एक प्रतरण परिचय! इस 
पक व उनकी महत्त्वपूर्ण शविया है ॥ 
दे ७ दे इस्मर का नाम दी अर उ्ू दोनों है भाषाधों ६ रप में 
के है पश्चिमी सखार भे उभरो घाधुनि अवृनियों उनका गज्स 
॑िपिपन है। भालिफ हे में इन बिन्तनः यो को विश्ते घोर मृत्या: 
कि पाली उसकी बुस्पक गाहिप्प घौर है है बुर-दोषट इस हस्टि मे 
बल सहह्यपूर्त कक है। प् 


डॉ सरयपास पुर की धा्ोक्त निल्न्शि 


हर ाश गत उपस्थास साहित्य + 
उ्श्यशनर उपयागा हो डिच्चदिपिः, पम्प के डपन्दामो के २ 


एिल्पतिधि! उनसे 
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दय' जैसी पत्रिकाए बन्द हो गई हैं। हिन्दी पत्रकारिता मुख्य रूप से दो बडे सरथानों 
(टाइम्स ऑफ इडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स) में सीमित हो गई है। देश के 
विभिन्‍न भागों से ऐसी अन्प साधनयुकत, अ्रव्यावसायिक पत्र-पत्रिकाओं का प्रशाशन 
होता रहता है जिन्हें श्राज “लघु पत्रिका कहा जाता है| ऐसी प्रधिवाश पत्रिकाए 
स्वल्प-जीवी होती है । पजाब से भी ऐसी पत्निवाश्रों का प्रकाशन होता रहता हैं 
झाज भी 'साहित्य निर्केर' (चंडीगढ) 'सोरभ' (पटियाला) जैसी पत्रिवाए निबर 
रही हैं । सरवारी पत्रिकाए ('जागृति', चडीगढ झौर “पजाब सौरभ', पटियाला, 
साहित्यिक गतिविधियों के विकास एव प्रात्माहन में अपनी भूमिका का निर्वाह कर्रत 
रहती हैं । 

हिन्दी साहित्य को पजाव की देन एक झौर दृष्टि से भी अविस्मरणीय है 
आज देश में हिन्दी का प्रकाशन व्यवसाय अग्रेजी को छोडकर झन्य किसी भी भारती 
भाषा स बडा है | इस व्यवसाय को भाधुनिक व्यावसायिक स्तर पर स्थापित करने 
उसमे नये से नये प्रयोग करने, उसमे सुरुचि लान और उसे व्यावसायिक सफलता ई 
बिन्दु तक ले जाने मे सबसे बडा योगदान पजाबी प्रकाशको का है। 

विभाजन के पूर्द लाहोर म॑ राजपाल एण्ड सज ओर हिन्दी भवन प्रा 
सस्थाग्रो ने हिन्दी पुस्तकों के प्रकाशन का जो महत्‌ काय प्रारम्भ किया था, वर 
स्वनन्त्ता प्राप्ति के बाद दिल्ली मे विशेष रूप से विकसित हुआ । झ्राज दिल्ली हिंद 
प्रकाशन व्यवसाय का सबस प्रमुख वेन्द्र है। राजपाल एण्ड सज, राजकमल प्रकाश 
(प्रा० लि०), नशनल पब्लिशिंग हाउस, राधाइष्ण प्रकाशन, उमेश प्रकाशन, पजा्ब 
पुस्तक भण्डार, हिन्द पाकेट वुक्‍्स प्रा० लि०, स्टार पब्लिकेशन्स प्रा० जि०, प्रात्मा- 
राम एण्ड सन्‍्ज झादि प्रनेक प्रभुख प्रकाशन सस्थाग्रों के सचालक पजाबी हैं 
इलाहाबाद में लोक भारती, नीलाम प्रकाशन और रचना प्रकाशन कौ रिथति भी 


ऐमी ही है । 


2 
हिन्दी साहित्य को जम्मू-कदमीर की देन 


डॉ० निज़ाम उद्दीन 


“नर हित की प्रदेश भारत का मणिमुकुद है । हि 42६ 
खा धौर के 30,073 2९8 क्की दे ताज दिशा ४ 
गण वा सहन पाप-कलुपहारो दिव्य तीर्थस्थान चित ्थ के 
प्य हिंदी भापी प्राइप्ट कर रहे हैं। झत इस मू-स्वर्ग-अदेश का सम्बन्ध भारत 
दी भाषी तथा हिन्दीतर प्रदेशों से शताब्दियों से अविच्डिल्त रहे है, 
६ दे साधु-सन्त भारत के विभिरन स्थानों से तीर्थे-यात्रा करने यहा झ्राते थे, 
भाग हिन्दी उर्दू या हिन्दुस्तानी में ही फरमीरियों से बातें करते थे इसलिए. कश्मी री- 
क्ना हाय गा कि हिन्दी कह उनमे बातचीत कर लेते कि हम के साथ 
फ्दे के पदों [नेवाते भीतो-पदो वो (विशेषक्षर कबीर, ग्रू/ तुलगो, 
५ + पदों गीतों को) सुनकर गाते थे । फलस्वदप कुछ भादुर ओर सवदनशील 
९ । हम हिन्दी भे तद्ूप भवित भावता-मिक्‍त पदो वी रचता करन का अव्याण बेर 
पक्णो प्रवार यहा दे लोगो या हिन्दी स सम्पर्ब बता रहता वा। ( ४-2 
बसे दम लोग--विभेषकर व्यापारी लोग यहा झावर व्यापार बरते और कार मे 
झ् मे जाते ॥ उनका स्थानीय लोगी से मेलजोल बइता रहता और इसे मेल ४ 
व्यापार वा माध्यम भषिवतर हिन्दी ही रहता, इस कारण हिन्दी का दा शने 2 
धर किक भी दिसी सीमा तक होता रटता। (3) असह्य भीषण घीव के प्रकोप वे कारण 
पक. तमिब-मजदूर राटी रोडी की तलाश मे पन्‍्य प्रदेशों से बते जाते क्योवि 
पमीर मे उन्हे भीतवाल मे कोई बामधन्धा नही मिल पाता था मंदानी अदेशी 
भपहूचकर ये लोग बापी हिन्दी या हिन्दुस्तानी सीख लेते थे । उनके द्वारा वश्मीर 
थे हिली या प्रचार-ब्यवहार किया जाता चा। (4) कश्मीर प्राचीन बात में सस्दत 
रा फ्ध्ययन-पेम्द्र रहा। यहा शिवस्वामी, सखक, बिल्हुण, पलट. प्रवससेत, भामहँ 
देघन, उद्भट, रुद्रट, घा मदवर्धन, भिनवदुत्त, स्षेमन्द भादि सम्दत बे_ सदा 
शाायं हुए हैं। उन्होंने सम्दत बा प्रचार तो किया भाय ही उनते माध्यम से दूसरे 
शेर के लोगो मे ऐसे ज्ञायागार प्रदेश जे बहुत चुछ सीखा | घकराचार्य ने प्राहर 
रह्मीर भे संवमत्‌ के प्रचार वो प्िएाधितर बे सा हिया । झतेव' कश्मीरी परिश्त 
सरदार, बनारत धादि सीर्ष सपानों पर जाते थे उनके साध्यम से सटा ह्व्दि बे 
प्रयार मे बापों यूदि हुई ५ घाशिद, व्यापारिक था घ्ाधिद बारी से बच्मीद 
का मस्पप हिन्दी गे बहुत पान चिप हे आम 6 2402 कक ९४] ः 
फरनिरिवत पर्यटन ने भी टिटियी वे सवषह ही। कापी शोण दिया शौर गिर 
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कविता मे चुभता, खरा व्यग्य मी दर्शीय है। कवि के रूप में गगादत्त 'विनोई'! छत्द- 
बद्ध कविता के समर्थक ही श्रधिक हैं, श्रत परम्परावादो हैं । प्रचार वी दृध्टि से उन्होंने 
'हिन्दी व्याकरण” नामक पुस्तक लिखी । 'दनिदर्शन! भौर 'मतिमन्यन' गद्य-हृतिया हैं! 
“मतिमथन' निबन्ध-सग्रह है, जिसमें छोटे-बडे बीस निवबन्‍्ध सबलित हैं। जम्मू ग्रोर 
कइ्मीर की सास्व्ृतिक दर्शन तथा साहित्य-सम्बन्धी भ्रच्छी सामग्री यहा दी गई हैं। 
सस्द्ृत कवि चण्डीदास पर भी दो निवन्ध हैं। वेदो में डुग्गर, डोगरी-भाषा घौर साहित्य, 
कइमीर का शवदर्शन, कश्मीर वा प्रत्यभिज्ञान, वितस्ता-माहात्म्य श्रादि निवनन्‍्ध अधिक 
ज्ञानवधक झौर ग्नुसन्धानात्मक हैं । 

“चण्डीदास ग्रन्यावली' का उन्होंने अनुस धघावात्मक सम्पादन किया जिसमें राम- 
काव्य-कृष्णकाध्य एवं उमापावँंती, त्रिकुटा दरवारीय बन्‍्या-विवाह, भगवा गदाधर 
आदि महत्त्वपूर्ण है। उन्होंने चण्डीदास की ]] पाण्डुलिपियो को खोजकर विद्वत्तापूरर 
सम्पादित क्या है। 

*रघुनाथ गुणोदय--एक समीक्षा' उनका शांघग्रन्थ है । इसमें रघुनाथ गणोंदय 
नामक मस्कृत महाकाव्य पर विस्तृत समीक्षा दी है। इस ग्रन्थ वे मुस्य स्तम्भ हैक 
कवि की प्रामाणिक जीवनी, काव्य-सम्वन्धी क्थावस्तु, भ्रलवार, रस, छन्द, गुण रीति | 
इन्हीके परिप्रेक्ष्य में विद्वान समीक्षक ने ग्रन्थ की द्ोघात्मक समीक्षा प्रस्तुत की है। 

हेन्दी-प्रचार वी दृष्टि स भी गगादत्तजी ने काफी कार्य विया । कश्मीर पथ 

प्रदशन' नाम से हिन्दी में एक अग्नेजी पुस्तक का श्रनुवाद किया । पत्रिकाओं में झनतेत' 
हिन्दी लेख प्रकाशित हुए हैं। 'हिन्दी साहित्य मण्डल' जम्मू के प्रधान रहे झौर झ्ाजबल 
डोगरी रिसर्च इन्स्टीच्यूट जम्मू की कार्यकारिणी के सदस्य हैं। वर्षों से जम्मू-बश्मीर 
प्रदेश में हिन्दी-सस्कृत के प्राध्यापक के रूप मे शासकीय कालेजो में कार्यरत हैं। 

चमनलाल सप्रू--- (जन्म 935), प्रो० चमनलाल सप्रू श्राजकल झासकीय॑ 
महिला महाविद्यालय, श्रीनगर मे हिन्दी विभागाध्यक्ष है। उनकी मातृभाषा हिन्दी है। 
वह कश्मीर म॑ कई एक शिक्षा सस्थाओ तथा सास्क्ृतिक सस्थाग्रों से सम्बद्ध हैं। 
“कश्मीर हिन्दी साहित्य सम्मेलन” के सस्थापक सदस्य झौर मत्री रहे है । जम्मू 
बश्मीर राष्ट्रभापा प्रचार समिति के सक्रिय सदस्य हैं। 'कश्यप' मासिक पत्रिका नें 
अबन्ध सम्पादक थे । कई एक पाठ्य पुस्तको का भी इन्होने सम्पादन किया है। कश्यप, 
नोजना', 'शीराजा', 'साहित्य-सदेश', 'धर्ममागग ' ग्रादि मे उनके लेख प्रकाशित हो चुवे 
है। मौलिक रूप में श्रव तक उनका एक निबन्ध-सग्रह 'सतूर के स्वर' प्रवाशित हुग्ना 
है। इसमे लेखक ने अपने पूर्व प्रकाशित निबन्धों को पुस्तकाकार रुप प्रदान किया 
है | पुस्तक के आरम्भ भे कश्मीर के इतिहास से सम्बन्धित दो निवन्ध है । शेप झा 
“विवन्ध ग्रालीचनात्मक है जो सब के सव कश्मीरी साहित्य पर आ्राधुत हैं। यह उतने 
“'सुनुंदर कलात्मक और विचारगर्भित' लेखो का सग्रह है। “उनका ध्येय बदमीरी 
सस्क्ृति को हिन्दी के सशक्त माध्यम द्वारा भारतीय जन-जीवन तक पहुचाना रहा 
है। कश्मीर की इस सास्कृतिक थाती की मधुर घडकनो को 'सन्तूर के स्वर में गूथ- 
कर श्रा० महोदय ने विलक्षण विदाधता का परिचय दिया है ।” (प्रो० काशीनाथ दर) 
समृहीत निवन्धो का अवलोकन करने से लेखक की सास्कृतिक रुचि एवं राष्ट्रीय 
आवना स्पप्ठ होती है। हिन्दी और क्ड्मीरी पर उनका समान अ्रधिकार है।* 

“»निवन्ध-स ग्रहू जम्मू-कइ्मीर कल्चर अकादेमी द्वारा पुरस्कृत किया जा चुका है। 


$ः 
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जवाहरताल हण्डू ने हिन्दी मे अपना शोधप्रवन्ध प्रकाशित किया--'कश्मीरी 
तथा खडी बोली के लोक-गीतो का तुलनात्मक अ्रध्ययन' | यह शोधग्रन्य भारत 
सरवार द्वारा प्रहिन्दी-भापी लेखक की कृति के रूप में पुरस्कृत भी हो चका है। 
इस ग्रन्थ मे लेसक ने खडी बोली के श्र कश्मीरी के विभिन्‍न अवमरो पर गाए जाने 
वाले लांक गीतो का तुलनात्मक प्रध्ययन प्रस्तुत क्या है । वँवाहिक गीतो की करुण- 
स्वर लहरी अत्यन्त मामिक और पाठको को करुणाद करने वाली है | विद्वान लेखक 
ने गीता की परम्परा, गीतो के विभिन्‍न रूप, गीतो में सास्कूतिक और राष्ट्रीय भावना 
प्रादि दृष्टियो से इस ग्रन्थ मे पर्यवेक्षण किया है। जवाहरलाल ह॒ण्डू वश्मीरी-भाषी 
हैं भरोर उनका यह शोधप्रन्थ श्रमसाध्य है । 

जवाहरलाल रंणा ने दो पुस्तको का सपादन किया, () “चौराहे पर खड़े 

बारह चेहरे', इसमे जम्मू के ॥2 कवियों की क्विताग्रों को सगृहीत क्या गया है। 
सभी चेहरे जाने-पहचाने है। जवाहर रैणा निर्मल विनोदी जैसे नये उदीयमान कवि 
भी सम्मिलित हैँ। सुभाष भारद्वाज को सग्रह मे प्रथम स्थान दिया गया है, क्योकि 
वही नई कविता के प्रथम हस्ताक्षर हैं (जम्मू मे) | इस सम्रह से ज्ञात होता है वि 
जम्मू के कविगण प्रपने क्षेत्र--जम्मू मे कितनी गहरी अनुभूति के साथ वाव्य-सर्जन में 
सलम हैं। (2) 'प्रिज्मो मे बटी किरणें' के जवाहरलाल रैणा सहयोगी सपादक हैं । 
यह एक वहानी संग्रह है जिसमे जम्मू के स्थानीय कहानीकारो को स्थान दिया गया है 
_... जवाहर कौल दिल्‍ली भे 'दिनमान' के सम्पादक मण्डल मे शामिल हैं और हिन्दी- 
गेवा में बायंरत हैं । 
कर जियालाल हण्डू ने यो तो निवन्ध-व्याकरण पर छात्रोपयोगी कई पुस्तकें लिखी 
सेरिन उनका सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है--“कण्मीरी झौर हिन्दी सूफी काव्य का तुल- 
नात्मक भ्रच्ययन' । यह एक शोधग्रनथ है । इसपर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से लेखक को 
पी-एच० डी० की उपाधि प्रदान की गई। इसमे लेखक ने सन्‌ 300 से सन्‌ 925 
है भूफीकब्या का ही समावेश किया है । झारम्भ मे राजतीतिवा, सामाजिक झ्ौर 
धामिक परिस्थितियों का विवेचन है, तदुपदान्‍्त सूफीमत पर विचार-विमशे किया गया 
है, फिर वश्मीर में सूफ्यों के प्रागमन भौर वश्मीर तथा भारत वे सूफी-सम्प्रदाय, 
भूषी केन्द्र, सूपी सिद्धान्तो की दार्शनिक पृष्ठभूमि का सिंहावलोकन अस्तुत किया है। 
सूफी श्रवन्धकाव्यो, मुक्तकाब्या पर पृथक-पृथक्‌ विवेचना यी गई है । वेइमीरो भौर 
हिल्दी वे सूफी प्रवस्धकारों भौर मुत्तककारों का विशद परिचय दिया है । “साम्य झौर 
वैपम्य के मौतिक कारणा के प्रस्तुतीकरण वे समय विभिन्‍न प्रवार वी परिस्यितिया 
पर प्रकाश डालते हुए ध्रुव वर्ती प्रभाव तथा साधनापद्धति के साद्श्य-सम्बन्धी दृष्टिकोण 
को भी विशेष रूप मे अस्तुत किया गया है। पारस्परिव देन झौर उनके सूलभूत कारणों 
को इसमे यथानुंकूल ढेग स उद्भामित विया गया है । यट एक मनोरजक तथ्य है कि 
जब हिन्दी में सूफी प्रवन्ध वाब्य वा प्रवाह बहुत कुछ क्षीण हो गया था, बद्मीर में 
सूफ़ो प्रवन्ध काब्य उसी समय जन्म से रहा था ।” यह ग्रन्थ प्रेमाश्रयी शाला के शोष- 
कर्ताप्ो, जिज्ञासो वे लिए घत्यधिव उपादेय है। लेखव' ने जटा-तहा कश्मीरी व विताभो, 
के उद्धरण दिए हैं साथ ही उनवा हिन्दी भावार्थ भी दे दिया है जिससे पाठकों को 
शश्मीरी कदिता वी मूल भावना को समनने में सुविधा रहे । 


ज्योतीषधर पचिर--- (जन्म 940) उनरा इनमूना नामक कविता-्मग्रह रा 
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प्रयाशित हो घुका है। डोगरी-भाषी पचिक मूलत श्यग्रारी बवि हैं। उनवी कविता में 
बटी-बही नेराश्य भावना भी विधमान है। या वविताएं बहुत मार्मिज भौर सुद्दर हैं । 
उनवी कविता उर्दू से प्रभावित है। उनवा यधादंवादी चित्रण प्रभावशानी होता है। 
जो उन्हें कवि मानने से इन्तार करता है उससे उन्हें थहूत कुदन होती है । हो सकता है 
यह रा बी क्‍्लीनता या बुण्ठित भावना वी उपज हो । ववि वे नव गीत बहूद प्रशमस्य 
हुए है। 

दौदार शिहु--उनका 8 बहानियों वा संग्रह पुपवे” नाम से प्रताशित 
हो घुका है। इन सभी मो कहानी वी सज्ञा देना बहा तय उचित है, यह एक विचार- 
णीय प्रदन है भौर विवादास्पद भी हा सकता है। सूनी-सूनी हर जगह! जेंगी रचनाएं 
भाव-प्रघान ललित तिवन्धों को यराटि में रसी जा गवती हैं। बसे लेखक का पलव 
यहुत ब्यापत गौर विविधतापूर्ण है। जीवन के भौतिव पभाव, मानततिर प्रतिक्रियाप्रा 
का नेया-जाखा उनती बहानिया मे प्रस्तुत है। सामान्य-सी थात बा हृदयस्पर्शी मोड 
पर साहा बरना इस पहानियों वी विशेषता है । उनकी नारियां परिवेश से विद्रोंट नहीं 
बर पानी, छटपटावर समायोजन बर लेती हैं। (शीराजा, मार्च 74, पृ० 80) । 

नरेन्द्र सजूरिया--(933-97) स्व० नरेन्द्र सजूरिया 36 थर्ष बी भरी 
जवानी मे देखते-देखते घल बसे । यह प्रमुख रूप से डोगरी यहानीगार माने जाते है। 
डोगरी साहित्यवार--कहानीशार, नाटइबार, उपस्यासतार मे रूप में उनवा योगदान 
विरस्मरणीय रहेगा। उन्होंने डोगरी बहानी में शुग्गर प्रदेश यी सम्कूति वो सबस 
झ्धिष उजागर किया है। उनयवा बड़ा गुण था हास्य-व्यग्य। नरेन्द्र ने बयालया नहीं 
शहन किया--क्या नहीं भेता जीवन में |! शुरू में दुकानों पर सिगरेट सप्लाई, 
मिलिटरी बँणग्टीन में 90 २० मासिक वेतन पर 52८४ 8098॥7, इसने बाद 
50 र० मासित्र वी मास्टरी भौर भन्त मे चलकर 'शीराजा' प्रमासिक मे सम्पादत ! 
उन्होंने सगभग दस वर्षों तव 'शीराज़ा' या सम्पादन सुयोग्यता एवं बुशलवा से शिया । 
हिन्दी में उनके तीन ग्रन्य प्रकाशित हुए 

] रास्ता, वाटे भौर हाथ (नाटक) 

2. रास्ते में (यहानी-सप्रह) 

3 सात एवायी (एकावी सग्रह) 

“रास्ता, बाटे भौर हाथ--यह तीन श्रकों का नाटर है। इसमें समाज का 
यथार्थवादी चित्रण जिया है । लोभ लोलुप मनोरधराम गाववालों से कम मृल्य पर घुद्ध 
ची खरोदबर, उसमे मिलावट बरके प्रधिक मूल्य पर बचता है। उसे गाव बालो 
की प्रगति में, उनकी शिक्षा में घपती बडी हाति मालूम पड़ती है--“सब लोगों 
ब्‌ बच्चे पढ़ जाएगे ता दूसरे बाम यौन णरेगा ?” रामसेवक (नौकर) कर्तेव्य- 
सजग है। मनोरथराम का छोटा बेटा ज्ञान प्धिकः समझदार मालूम होता हैँ, 
बह भ्रपने गाव वो उन्नत देखना चाहता है । रसिया प्पने बाप वे वाले वरतूतो में 
यराबर बा साथी रहता है, जबकि ज्ञान उस वाले घस्धे से दुर रहता है । रफियां त्तो 
इतना पतित है कि वह पाखण्डी साधू स्वामी वे निर्देशित मार्य पर चलकर खूब 
पमिलावट का घन्धा बरता है भौर अपने भाई वी सगेतर गगा पर भी बुरी दृष्टि 
डालने से नही चूक्ता । गया, भ्रवाथ बालिका, इसी घर में पालित पोषित वी गई, 
जवान हुई । उसमें त्याग बी भावना भर गाव की उन्नति वी इतनी भधिकः उतल्कण्ठा 
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है कि वह अपनी स्वर्गीय माताजी वी प्राभूषण-सम्पदा याव वे सरपच मो गाव की 
उनति हैतु दे देती है ताबि' उसवी स्व० माता वो घात्मा विचित्‌ तो शाति प्राप्त 
कर से | लेखक ने मनौरषराम और स्वामी वो मिलावट वे पन्‍्थे में जेल मिजवाया। 
इसमे स्पष्ट होता है कि लेखक समाजोन्नति दे! लिए एक स्वस्थ वातावरण व झासतम 
का हिंमापती है। "पतन वी घुटन शौर बुण्ठाशो ने क्हानियो, नाटकों वे हप॑ मे 
निकाप्त पाया । भपने झ्राचलिव 'रीतिरिवाज जो वर्तमान भी प्रगतिशील और स्वस्थ 
वायु के प्रभाव में प्रभी प्राचीन घुटन में तड़प रहे थे, प्रवाध में झाए। नरेन्द्र की 
तैसनी ने उपेक्षिता भौर पद-दलिता डोगरी नारी वी व्यथा को वाणी प्रदान वी। 
उसको भ्रेड-बक्री और निरीह गाय वी स्थिति से उठावर अपने पावो पर खड़ा होने 
थी हिम्मत प्रदान वी ।! (शीराजा, भा 72, सम्पादकीय) 

नरेन्द्र खजूरिया ने डोगरी मे प्रेमचन्द भौर टालस्टाय के मार्म वो ही झागे 
बढ़ाया प्रौर छोगरी भाषा वी गोद भरी | उनके नीला अम्यर वाले वादल' (प्रवाशित 
968) पर सन्‌ )97] को मरणोपरान्त साहित्य अ्रवादेमी ने पुरस्कृत क्या। इस 
आल्पजीदी साएरि्यकार ने छपनी हिन्दी रचना्पो केः दारा, हरिणजए दे सम्पादन दारए 
जामू-वइ्मीर मे टिन्दी को प्रच्छे प्रचार-प्रसार मे योग दिया। 

निर्मेल बिनोद (जन्म 950])--निर्मेत विनोद डोगरी-भाषी हैं। हिन्दी में 
उन्होने छठे दशक' मे लिखना शुरू किया। पारिवारिक वातावरण श्रा्यंसमाजी है । 
उन राष्ट्रीयता की भावता भ्रपिव प्रखर है। उनका 'पत्वरों वा दरिया' कविता सगह 
प्रबाणित हो चुवा है । कवि ने यह पुस्तव स्व०७ दुष्पन्त बुमार की स्मृत्ति मे समण्ति 
की है । बविताओों मं मोहक समीत वा भाथुय है। नये विम्यो वे द्वारा उन्होंति श्राधु- 
तिक' गुग-बोध को चित्रित क्या है| कवि की रोमाण्टिव' श्र यथार्थवादी देशभक्ति 
की प्रवल भावना क स्वर भराव्पेक हैं। उर्दू मल के प्रति कवि में वहुत अधिक मोह 
है उर्दू शब्दावली का भी भ्रधिक प्रयाग है। छन्दमुक्त इली में उन्होने सजीव गीचो का 


सूजन किया है। वर्तमान पीदी वन विराणा, विवशता, युष्ठा सभीकी उन्होने प्रकट 
अरते का प्रयास किया है। 4 


निर्मेला दर का उपन्यास 'निर्भेरिेणी और पत्थर एक सामाजिक उपन्यास है । 
भले ही मह लेखिका को प्रथम इंति हवा लबिन इसकी भाषा शुद्ध और परिपष्दत है । 
कथानक को बिना किसी विखराब के और व्यवस्थित रूप मे प्रस्तुत किया है। घटनाएं और 
दूसरे प्रसंग प्रतिपाद्य को सुस्पप्ट रूप दने म सहायक हुए हैं। यह इृति केन्द्रीय सरवार 
हार प्रहिन्दी भाषी प्रान्त के हिन्दी लेखक योजना के भन्तग त पुरस्कृत की जा चुकी है । 
लेखिका कश्मीरो भाषी है । ह 

बच्दीलएए सुरी--स्व० बल्सीकाल खूरे डोणसेज्यापी लेखक थे । उनका कवि- 
इंदम राष्ट्रीय भावता में ओतप्रोत्त था। चेदान्त, उपनिपद्‌ बाय भी प्रभाव उनपर कापी 
था। आधुनिक समस्याओं को, विशेषकर सामाजिक विडम्बनाओ को प्रधिक जागरूकता 
चथा नवीन उत्तेजना के साथ स्वर श्रदान किए हैं। उनके नये प्रयोग, नये विम्व 
अभावशाली ये । 

मोहनकष्ण दर--उन्होंने कई एक पुस्तक रची हैं, 'केसर के फूल, (कहानी- 
झग्रह), 'चितार के पने (कश्मीरी लोव-क्थाएं), “सूले पत्ते', (कहानी-सप्रह), महान 
आत्मा (निबस्घ-सग्र ह), मनोरण कश्मीर | मोहनइृष्य दर का कश्मीर को घरतों से * 
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बहुत प्रेम है। वह मानो कश्मीर की सस्दृति को अपनी हृतियों के द्वारा उजागर 
करना चाहते हैं! उनका “मनोरम वश्मीर' एक ऐसी पुस्तव है ज्सिमे वश्मीरी लोगो 
का रहन-सहन, वश्मीर वा इतिहास, कइमोर का प्राकृतिक सौन्दर्य, वश्मीर के प्राचीन 
स्मारक-चिह्ल, यहा का सगीत-नृत्यकला, कद्मीर के तीर्थस्थान झादि का विश्वद चित्रण 
किया है। कदमोर के दर्शनीय स्थानों, यहा वे सुन्दर मौसम सभीका अच्छा चित्रण 
किया है। यह पुस्तक जनसाधारण को, विशेषकर पयंटक्गो को अ्रधिक उपयोगी सामग्री 
प्रदान करेगी । लेखक ने कश्मीर की प्रकृति, दर्शन, कला झौर साहित्य को एक स्थान 
पर एकत्रित जिया है) 

मोहन निराश-- (जन्म 934) मोहन निराश वद्मी री-भापी हैं, कश्मीरी मे स 
लिखपबर हिन्दी मे लिखते हैं । बदमीरी मे वह सुन्दर प्रनुवाद बरते रहते हैं । रेडियो 
बश्मीर, श्रीनगर मे वर्षों से बाय बरते हैं। उन्होंने पत्रिकाशों मे अपने को कवि के रूप 
भें स्थापित किया । पहलते छन्दवद्ध कविता करते थे भौर भपने मधुर गीतों को संस्वर 
शाकर श्रोताप्रो को मुग्ध कर लेते थे। बाद में नई क्‍विता वी भोर उन्मुख हुए। 
उन्होने अभी तक पुस्तवाकार रूप में भ्रपनी एक ही पुस्तक प्रकाशित वी है वह है 
'कृष्ण मेरा पर्याय' । यह पुस्तक जम्मू-कश्मीर कल्चर भवादेमी द्वारा पुरस्कृत हो चुंबी' 
है । हिन्दी-उर्दू सगम श्रीनगर द्वारा भी उन्हे सम्मानित किया गया । इसमे 35 रचनाएं 
सकलित है| मानवीय सवेदना को कवि ने पूर्ण तन्‍्मयता के साथ मुखरित क्या है 
इन कविताभो में विविध शैलियों का श्रयोग है भौर है जीवन का नया उन्मेष, नया 
परिवेश शऔर नई झास्थ/। “मानव को मानव रूप में देख उसकी बमजोरियों प्रौर 
इच्छाओं को उभारा है भौर नये प्रतीकों, नये प्रयोग वे माध्यम से कुछ उन स्थितियों 
बी चित्रित क्या है जो राज की प्रयोगवादी बविता-प्कविता भादि की पहचान है।” 
(शीराज़ा, सितम्बर 97), पृ० 58) । ये कविताएं उने कवियों श्लौर उनके समीक्षरों 
को करारा जवाब है जो विशेष प्रकार के शब्दों के प्रयोग को ही कविश्ीशल की 
पूर्णता मानते हैं। जो चौंकाने वे लिए बुद्धि के बालो की फ्ज्ञीहेत को ही बबिता बनावर 
प्रस्तुत करते है झौर उतको भी महज़ खून गरमाने के लिए सस्ती उत्तेजना उभाडने' 
बाले शब्द-विन्यास को ही दपंपूर्वक कविता सममते है। इस कवि की भाषा वैचारिक 
तप से निर्मल स्वच्छता प्राप्त करने मे सफल हुई है। उसम झचूक सप्रेषण शक्ति है, 
क्योकि कवि के पास झपना कुछ है धोर उस कुछ म॑ वह भीगा हुआ है। मोहन निराश 
'दागदार जिन्दगी (के) रक्त बवडर' के कवि है। इस जिन्दगी से उनका गहरा 
सरोकार है। (प्रकर, 97, पृ० 6) बह कश्मीरी रूपो का हिन्दी मे सुन्दर झनुवाद 
करते रहते हैं। कम लिखकर भी उन्होंने महत्त्वपूर्ण योगेदान दिया है। 

सधुप दार्मा--(जन्म 934) प्ृथ्वीनाथ शर्मा 'सधुप' कश्मीरी-भाषी हैं भौर 
वर्षों से कविता-मन्दिर में थद्धा-सुमन चढाते श्रा रहे है। 'वे मुखर क्षण नामक कविता- 
सग्रह प्रकाशित हो चुका है। दूसरी इनकी पुस्तक है 'कवि श्रीमाला परमानन्द | 
'नीलजा' और 'गल्पसोरभ' का सम्पादन भी किया । 'कष्मीरी स्वय शिक्षक' देवतागरी 
लिपि मे कश्मीरी को सीखनेवालो के लिए सरल वाकयो द्वारा भर्कित क्या गया हूँ 
उन्होंने जम्मू-कदइमीर कल्वचरल अकादमी के आदेश से कश्मीरी लोकभीतों का पद्यमय 
अनुबाद 'वाणी वितस्ता की! के नाम से क्या। मधुपजी एक ऐसे कवि हैं जो सीघे- 


एवं सहज रूप मे पते भावो को व्यक्त करते हैं, किसी प्रकार का बाग्जाल था 
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हम्बर उनके यहा देखने को नहीं मिलता ॥ उनके गीतो में सगीतात्मक्ता झ्रधिक पाई 
जाती है। जीवन वी घुटन, कुण्ठा, मिराझ्षा सभी उनकी कविताओं में विद्यमान है । 
कश्मीरी लोक्गीतो को विभिन्‍न दृष्टियो एवं रूपो मे रकलित कर उनका हिन्दी मे प्रच्छा 
सरल झौर स्वाभाविक भावानुवाद प्रस्तुत किया है। 

मनसाराम चंचल--- चचल की अरब तक बई कृतिया प्रकाश्चित हो चुकी हैं-- 

]. भ्श्रूमाल, 2 सुपमा (कवितता-सग्रह) 3. पजाब जीवन झौर साहित्य 
4 34000 5. महापुरुष (जोवनिया) 6 बालगीत (20 देश्यप्रेम के बालसुलभ 
गी वा सग्रह) 7 क्सीसे न कहना (कहानी-सग्रह) । 
....__ चचलजी मुख्यत' शगारी कवि हैं। उनकी गजलें शौर गीत प्रणय वी तरलता 
से तरलित गत्यन्त भावपूर्ण हैं। उनके गीतो वी प्रवाहशीलता, छन्‍्दयोजना सजीव हैं । 

'पजाब * जीवन और साहित्य' में पजाव प्रदेश की सम्पूर्ण भाकी--पंजाब वा 
इतिहास, लोकजीवन, प्रेमगायाए, बीरता सभी बुछ का विज्ञदता से चित्रणविया गया 
है। 'कसीसे न कहना' उनवी कहानियों का सप्रह है। प्रत्येक कहानी रोचकता और 
भरसता को सजोती हुई स्थानीय वातावरण को प्रस्तुत करती है। कहानियों वे पात्र 
इस प्रदेश (जम्मू) का प्रतिनिधित्व करते हुए जिन घटनाझोो और समस्‍्याप्रो वे वाहन 
बनते हैं उनसे यह कहानिया मानव-समाज की हो जाती हैं जिनमे जीवन की विविधता 
पर प्रकाश पढ़ता है। झआमू-भीगे चावल, बीसवी सदी का राम, प्रात्मा का पुजारी, 
सीमात रक्षक भादि कहानिया सुन्दर बन पडी हैं। 

चचलजी ने दैनिक हिन्दी 'मिलाप', “कश्मीर समाचार', 'डुग्गर समाचार 
प्रादि पत्र-पश्रिकाओ का सम्पादन-कार्य भी किया । जम्मू प्रदेश में हिन्दी प्रचारकों म 
उनका अपना एक विशेष स्थान है श्रौर उस प्रदेश के वह एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं । 

रतनलाल शात--- (जन्म 938) भभी तक उनका एक ही कविता सग्रह 'खोटी 
किरणें" प्रकाशित हुआ है भौर अब उन्होंने हिन्दी के स्थान पर झपनी मातृभाषा कश्मीरी 
मे ही भ्रधिक रुचिपूर्वके लिखना भ्ारम्भ कर दिया है। वह समभते है कि हिन्दी में 
लिखने पर उन्हे वह स्थान प्राप्त नही हो सकता जो झ्रपती मातृभाषा कश्मीरी मे लिखते 
पर प्राप्त हो सकता है। शातजी प्रारम्भ से ही नई कविता की ओर भूके थे भौर 
उनकी 'लोटी किरणें' मे सकलित तथा बाद में पत्रिकाओं मे प्रकाशित कविताझो में नई 
कविता का रूप अधिक उभरता रहा है । उनके नये प्रयोग भ्रन्य नये कवियों की भाति 
घूमित्र एव ग्रस्पष्ट हैं लेकिन चुछ कविताएं स्तरीय तथा जीवत झऔौर मार्मिक भ्नुभूति 
वे सवेदना से परिपूर्ण हैँ। कवि कुण्ठा भर निराशा के वातावरण से दो-चार होता भी 
नजर प्राता है। शातजी शोच-कार्य मे रत हैं। और वर्षों स शासकीय कॉलेजो मे हिन्दी 
का ग्रध्यापन सुयोग्यता से कर रहे हैं। 

रमेश मेहता-- (जन्म सन्‌ 947) इन्होंने छठे दशक से रचनात्मक कार्य आरम्भ 
किया और धघथ तक मौलिक रूप मे एक कविता-सतग्रह प्रकाशित किया है--'खुले कमरे 
बन्द द्वार! (972)। इसमे कुल 32 कविताएं सकलित हैं। इनमे कविवर के युवा-्मानस 
ने तत्कालीन स्थितियों का भ्रवगाहन कर युगचेतना का मुखरित क्या है। परिणामत- 
इन कविताओं के मूल स्वर कुण्ठा और सत्रास के हैं। मोहमग की स्थितियो को उजागर 
करने के साथ व्यक्तित्व वी सुरक्षा एव उसकी उपयोगिता तथा सार्थकता को लेकर 
६... जडतों जे कवि को क्रेदा है वही इन बविताशो मे वाणी पा गए है। ०विश्नाजन- बल 
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में भ्नास्था के रहने पर भी विभकत मन स्थितियों के ढोने के लिए अपने को विवय 
अनुभव करता हू क्योकि आस्था प्रनास्था, मिलन-बिछोह, सगत श्सगत के तनावपूर्ण 
क्षणो मे हो मेरा कवि था कहानीकार कुछ समझ पाने मे, कुछ कह पाने में समर्थ 
होता है ।” (प्रिज्ष्मो मे बटी किरणें, पृ० 43) । 
रमेश मेहता ने रचनात्मक कार्य अधिक भले ही न किया हा लेक्नि हिन्दी- 
प्रचार का कार्य अधिक किया है । 'शीराजा/ त्रमासिक का सम्पादन सुयोग्यता स कर 
रहे हैं। 'सहस्तमुखी' शीपंक से बन्सीलाल सूरी की कविताओ का सकलन प्रकाशित 
किया। इसके ग्रतिरिक्‍त “प्रतिनिधि कहानिया : कदमीरी” और “प्रतिनिधि कहानिया 
डोगरी' का भी सम्पादन क्या। जम्मू प्रदेश मे उनका स्थान भ्रच्छे कवि के रूप मं 
माना जाता है । कई साहित्यिक सस्थाओं से सम्बद्ध होकर हिन्दी वा प्रचार-कार्य रुचि- 
पूर्वक कर रहे है । अपनी मातृभाषा डोगरी मे लिखने की उनकी रुचि नहीं। 
विद्यानाथ गुप्त-- (जन्म 923) डॉ० विद्यानाथ गुप्त जम्मू विश्वविद्यालय 
में हिन्दी विभाग में रीडर हैं। उनवी अब तक दो पुस्तकों प्रकाशित हो चुकी है, 
(!) मेरे गीत अधूरे है। (2) हिन्दी कविता मे राप्ट्रीय भावना । “गुप्तनी कोमल 
भावनाभो के गीतिकार हैं। उनके गीतो म॑ कल्पना का वैभव, भावों वी सुकुमारता, 
सगीत की मधुरता मोहक हैं । 'पुनरपि' झगीत के युग म॑ कवि की यह गीतिका वई 
अथों म सराहनीय है | कुछेक स्थलों पर बच्चन के गीतो जैसी रवानी इन गीतों मे 
भलक उठती है । पाच सात गीतों म॑ प्राकृतिक सौन्दर्य, देशप्रेम, कृपक-जीवन, थरुग- 
परिवतंत झ्रादि के स्व॒रो को भकृत क्या है। फिर भी कलात्मक सौन्दर्प को निखारना, 
भावप्रकाशन मे तीव्रता, सघनता, झ्रावर्षण पैदा करना होगा । गीतों में कवि बा हुदय 
करुण चीत्कार करता है ।! (सम्भावना (!-2) १० 03) । 
डॉ० गुप्त ने अपने शोघ-ग्रन्य मे राष्ट्रीयता के स्वरूप को काव्यरचनाग्रा मे 
गहन एव सूक्ष्म दृष्टि से परखने का प्रयास किया है। प्राचीनकाल से लेकर प्राधुनिक 
युग तक देशप्रेम की अ्विरल प्रवहमान घारा को अपने ग्रन्थ मे समेटने का प्रयास क्या 
है! राजनीतिक आान्दोलनो को भी विस्तार से स्पष्ट करते हुए उसकी पृष्ठभूमि में 
हिन्दी वविता का मूल्याकन किया है। लेखक गाधीजी की राजनीतिक विचारघारा 
के ऋण को हिन्दी साहित्य के लिए चिरस्मरणीय तथा उल्लेखनीय मानता है। राष्ट्रीय 
विचारधारा के परिप्रेक्ष्य मे हिन्दी काव्य का विवेचन सुन्दर वन पडा है। 
बैद राही--वेद राही ने जम्मू कश्मीर सरकार के सूचना विभाग से प्रकाशित 
होनेबाली योजना' नामक पत्रिका को 959 से 960 तक' कुशलता से सम्पादित 
कथा, उसका 'सस्वृति विश्वेषाक' तो वहुत ही महत्त्वपूर्ण निकला था। उन्होने फिर 
फिल्म-जगत भ॑ प्रवेश क्या और दो किलमे बनाईं 'दरार' और 'प्रेमपर्वत' | प्राजकल 
चम्बई म रहकर ही फिल्‍मी जगत्‌ म फिल्‍म निर्माण करते है। उनके तीन कहानी सग्रह 
प्रकाशित हो चुके हैं--] सीमा का पत्थर (962), 2 टूटे वृक्ष, नई पोध (965) 
और 3 दरार (!97 )। 'दरार' नामक कहानी-सग्रह को जम्मू-वश्मीर कल्वरल भ्रकादेमी 
ने पुरस्कृत भी क्या है । 
दरार म बुल 9 कहानिया है और जिस कहानी के आधार पर इसका नाम- 
करण क्या गया है, वह अन्त मे रखी गई है। परन्तु वह एक सद्षक्त कहानी है झौर यदि 
उसे पिछले दशक वी सर्वेश्रेप्ठ कहानियो मे परिगणित क्या जाए तो कोई अत्युवित न 
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हागी ) 'दशर' केवल इसलिए महत्त्वपूर्ण कहानी घोषित की.जा सकती है कि युद्ध वी 
पृष्ठभूमि पर लिखी गई बह एक प्रामाणिक प्रनुभूति की कहानी है ! वह पाठव' पर 
स्थायी प्रभाव डालती है । इसमे मानव-चरित्र को जदिलता का सफलतापूर्वक चित्रण 
जिया गया है। कहानी की पृष्ठभूमि में है 965 का पाकिस्तानी प्राक्रमण ( “दरार में 
साधारण नागरिक पर, जो कि लडाई के मोर्चे वे बिल्कुल करीब है, पडनेवाले युद्ध के 
प्रभाव का चित्रण क्या गया है। यह प्रभाव प्रातक वा प्रभाव है जिसे मूर्त करने मे 
नेक को पूरी सफ्लता मिली है। सम्रह की बाकी कहानिया महानगरों के नागरिव 
जीवन थी श्रासदिया हैं। “हर रोज” मे पत्नी का महगाई से परेशानी तथा, 'खास- 
उन-सात्त' में नायक के शादी के चक्कर में बाहर निकलने वी व्याकुलता है ! 'बर्फ! में 
व्मान ग्राथिक व्यवस्था का भ्रभिशाप है। इन वहानियो से जिन पात्रो के जीवन में 
ब्रामदिया घटी हैं उनमे प्रधिकाश झरावी हैं। इन कहानियों मे जीवन झपनी वास्त- 
विक्‍ता में अत्यधिक प्रबल है ।” (सचेतना, मार्च 7]) 

शशिशेखर--- (जन्म सन्‌ 935) डॉ० शशिशेखर बद्मी री-भाषी हैं भौर हिन्दी 
के प्रसिद्ध कवि है। उन्होंने कश्मीरी महाकाव्य 'बाणासुर क्या' को पी-एच० डी० के 
पअध्ययत के। विषय बनाया और उपाधि प्राप्त की । विद्वानों ने उनके परिश्रम को 
गुक्तकृष्ठ से सराहा है। उनका यह शोघ-प्रबन्ध अ्रभी अप्रवाशित है । कविवर शशिशेखर 
का कविता-सप्रह 'चोडान्सा श्राकाश' नाम से कई वर्ष पूर्व प्रकाप्तित हो चुका है। 
शैसरजी को विद्यार्थी जीवन स कविता रचने मे रुचि थे। उन्होंने एक सवेदनशील 
कवि का हृदय प्राप्त क्या | उनकी कविता में भ्रसन्तोप, झात्रोश, कुण्ठा, निराणा वे 
छ़र भ्रधिक प्रखर है । वह कसी भी पुरानी परम्परा से समझौता करने को तैयार 
नही हैं। उनका काव्य नवीन युगचेतना, यान्त्रिव सभ्यता झौर वैयक्तिक्ता के परिवेश 
भ सयुक्त है । कवि की भ्रहवादिता अति तक पहुच गई है, उसकी सारी वेदना कविता 
द्वारा निगंत हुई है। इस सम्रह के “प्रात्मवृथ्य' मे कवि ने स्वीकार किया है कि वह अज्ञेप 
मे प्रत्यधिक प्रभावित हुआ है । दवि की धारणा है कि वैज्ञानिक सम्यता ने मनुष्य को 
पग्मरु बना दिया है । वह मशीन-वासना का क्रीतदास बन गया है। कवि को ऐसी सम्यता 
से सख्त नफरत है । कवि निरन्तर असफलता ओर सघर्षों से खम ठोककर मुकाबला 
करने को तैयार हे । शेखरजी की नई कविता अत्यधिक प्रभविष्णु है श्रौर उसमे प्रनेक 
अछूते बिम्यों की योजना की गई है | शिल्प एवं प्रयोग की दृष्टि से शेखर कश्मीर 
के कवियों भें सिरमौर हैं । 

उन्होंने लल्लेश्वरी का सक्षिप्त जीवन-चरित लिखकर उनके “वारवो” का हिन्दी 
मे भावानुवाद प्रस्तुत किया है। उतका यह अनुवाद श्रत्यन्त सुन्दर और सर्वेथा उचित है। 
'कहा था ऋषि ने! नामक ग्रन्य में उन्होंने कश्मीर के सूफी सन्त शेख नूरुद्दीन वली के 
कश्मीरी पौद्यो का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत किया है। ऐसे पद्चो का अनुवाद करते हुए 
शेखर ने वइमीरी शब्दों को नि सकोच अपनाया है। शेखरजी कश्मीर की साहित्यिक 
शनिविधिया मे सक्रिय भाग लेते रहे हैं। उन्होंने 'पोजना' के सम्पादन से भी सहयोग 
दिया भ्रौर 'कइ्मीर हिन्दी साहित्य सम्मेलन! वे एक सदस्य रहे | उन्होने 'एक श्रपरि- 
पचित श्राकाश' के सम्पादन भी मे सहंयोग दिया ॥ हँः 

पिन कृष्ण रेणा-- (जन्म 942) डा० शिवनदृष्ण रंणा मे कज्मीर विश्व 
विद्यालय से सन्‌ 962 मे एम० ए० (हिन्दी) बरके कुरुक्षेत्र वि्वविद्यालय रे 
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"कश्मीरी तथा हिन्दी कहावतो का तुलनात्मक अध्ययन” विषय लेकर पी-एच० डी० 
की उपाधि प्राप्त की । श्रीनगर में उन्होने कुछ समय तक 'प्रकाश नामक पत्रिका का 
सम्पादन भी किया | डॉ० शिवनक्ृष्ण मूलत हिन्दी अध्यापन मे सलग्न है लेक्नि उनका 
विश्षेष योगदान यह है कि कश्मीरी के श्रेष्ठ साहित्य को वह हिन्दी-ससार तक (अनुवाद 
के माध्यम से) पहुचाने के लिए साधनारत है । उनकी प्रकाशित पुस्तकें ये हैं 

() कश्मीरी भाषा और साहित्य (972) । सम्भवत यह पहली पुस्तक 
है जिसमे कश्मीरी भाषा श्नौर साहित्य को हिन्दी में भ्रकित किया गया है । ग्रन्थ के 
आरम्म में कण्मीरी भाषा का सुस्पप्ट इतिहास प्रस्तुत किया गया है । कश्मीर का 
भौगोलिक परिवेश, झादिकाल (250-7400) में लल्लद्द और शेख नूर उद्दीन वली 
के दाशंनिक विचारों का सुन्दर वर्णन किया है। गीतिकाल में (550-750) 
हृब्बाखातून श्रादि की श्रगारिक रचनाझो का वर्णन है। लेखक ने इस ग्रन्थ में बतंमान 
कद्भीरी साहित्यकारों तक की कविताओं का सोदाहरण विवेचन किया है । 

(2) 'प्रतिनिधि सकलन क्द्मीरी,/ यह पुस्तक ज्ञानपीठ, दिल्‍ली से सन्‌ 973 
में प्रकाशित हुई। इस सकलन में सम्पादक ने वश्मीर के आधुनिक (900 के बाद 
के) साहित्यकारों की रचनाओं का हिन्दी भाषान्तर दिया है / यहा कहानी, कविता, 
प्रहसन, व्यग्य, रेखाचित्र तथा सस्मरण दिए गए है। प्रनुवाद इतना सुन्दर भौर भावपूर्ण 
है कि वह अपने मे मौलिक-सा प्रतीत होता है, यो कही-कही कुछ हल्कापन रह गया है, 
विश्येषकर कविताओो के अ्रनुवाद में । लेकिन सम्पादक को अपने उह इ्य में पूर्ण साफल्य 
प्राप्त हुआ है, उसने कश्मीरी झ्राधुनिक साहित्य की विविध विधाग्रों को हिन्दी माध्यम 
से प्रस्तुत किया है, जिनका ग्रवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि कश्मीरी साहित्यार 
प्रगतिशील है, गत्यात्मक है, जीवन की वर्तमान विमगितया में जीते हुए उनका चित्रण 
करते हैं। झाज नई कविता का स्वरूप कश्मीरी कविता मे भी समान रूप से श्रभिव्य- 
जित है। 

(3) कर्मीरी रामायण--रामावतार चरित' का हिन्दी मे लिप्यन्तरण भौर 
झनुवाद प्रस्तुत किया है । इस काव्य की भूमिका डॉ० कर्ण ने लिखी है। कश्मीर 
की लोकप्रिय रामायण का भावानुवाद देवनागरी लिप्यन्तरण के साथ पहली वार किया 
गया है । कश्मीरी रामायण को सम्यक्‌ रूप में हृदयगम करने के लिए इसका हिन्दी 
अनुवाद सहंज, सरल और स्वाभाविक है। डॉ० रणा का रचनात्मक कार्य अभी निर्वाध 
रूप मे जारी है श्रौर निकट भविष्य मे कश्मीर की श्रेष्ठ कहानिया', 'कद्मीर के श्रेष्ठ 
एकाकी', 'ललद्यद' (लल्लेश्वरी ) झ्रादि उनकी पुस्तक झ्ाानेवाली है । 

इयामलाल शर्मा--डोगरी और हिन्दी मे समान रूप से तिखनेवाले श्यामलाल 
शर्मा इस समय डोगरी झब्दकोश के सम्पादन मे सहयोग दे रहे है। उन्होंने डोगरी मे 
बई प्रन्थो का सम्पादन किया है । हिन्दी मे भी उन्होंने कई ग्रन्थ सम्पादित किए हैं यथा 
कश्मीरी लोक्कथाए', डीगरी लोककथाए', 'डोगरी काव्य-सुयमा', 'हमारा साहित्य 

(797-972) । 'शीराज्ञा' पत्रिका का भी उन्होंने (जून '7] से “73 तक) सम्पादन 
किया । उस समय उन्होने 'शीराज़ा' के सम्पादकीय ज्ञानवर्धक लिखे हैं, साथ मे देशानु- 
राग की भावना से भी वे आध्यायित हैं । उन्होने “ब्रह्मदाणी' मासिक पत्रिका का 965 
में सम्पादन किया था जो लगभग एक वर्ष तक जारी रहा। मौलिक ग्रन्थों मे उन्होंने 
'प्रेमगाथ डोगरा * एक व्यक्तित्व (जीवनी) हिन्दी मे श्रौर डोगरी में 'तिवेणी 
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(निव्ध-सग्रह) तथा 'भगवत्‌ दिया कत्था' नामक ग्रन्थो की रचना वी । जम्मू प्रदेश 
की सभी पत्रिवाओं में उनके लेख प्रकाशित हुए हैं। 'डोगरी रिसर्च इन्स्टीच्यूट निवन्धा- 
बनी का सम्पादन उन्होंने चार भागों में विया। यह एव महत्त्वपूर्ण ग्रल्थ है। 
श्री श्यामलाल शर्मा साहित्य-साधना में निरन्तर गतिशील हैं। 

डॉ० ससारचन्द्र-- (जन्म 97, मीरपुर, पाकिस्तान), डॉ० ससारचन्द्र श्राज- 
कने जम्मू विश्वविद्यालय भे हिन्दी विभाग के प्रोफेसर तथा पध्यक्ष हैं। उन्होने बश्मीर, 
भम्वाला, पजाव विश्वविद्यालय, चण्डीगढ में अ्रध्यापद का कार्य किया । 'वाब्य में 
प्र्मोक्ति श्र 'अलकारो का मनोवैज्ञानिक भ्रध्ययन' नामक ग्रन्थों पर उन्होने ऋमश पी- 
एच० डी० और डी० लिट्‌० की उपाधिया धारण की । भ्रव तक उन्होंने 35 पुस्तकें हिन्दी, 
शेगरी, पजावी, सस्क्ृत मे लिख चुके हैं । उनके बई एक ग्रन्यो को पजाब, उत्तरप्रदेश, 
जम्मूकइमीर, हरियाणा, भारत सरकार की झोर से पुरस्कृत किया जा घुका है। 
आलोचना शोघ, निवन्ध, हास्य-ख्यग्य, काव्यश्ास्त्र, व्याकरण, जीवनी सभी विधांग्रो 
थे भ्रत्यो की रचना, उनका सम्पादन किया है । झव तक डॉ० ससारचन्द्रजी के सुयोग्य 
निर्देशन भे 30 शोधकर्ताओं ने पी एच० डी० की उपाधिया प्राप्त वी हैं। सम्प्रति 
पी एच० डी० के साथ बह डी० लिट्‌० की उपाधि के लिए भी शोघा्थियों का सुधोग्य 
निर्देशन वर रहे हैं। उनके बुछेक मौलिक प्रन्यो वा सक्षिष्त प्रालोचनात्मव परिचय 
अग्राकित है 

॥ 'हिन्दी काव्य में अन्योक्ति' इस कृति मे अन्योक्ति को प्रलकार के श्रतिरिक्त 
भौर्दर्य वा स्लोत मानते डुए उसकी प्रबन्धकाब्यों के लिए भ्राध्यात्मिक एवं लौकिक प्राधार- 
हुप मे व्याख्या की गई है । हिन्दी साहित्य के वृहत्‌ परिप्रेक्ष्य मे भ्रस्योक्ति से सम्बद्ध 
महाकाव्य तथा मुक्तकादि साहित्य-रूपो का प्रामाणिक मूल्यावन प्रथम बार इसी शोघ- 
प्रबन्ध में किया गया है। भ्रत्योक्त के विविध कार्यक्षेत्रो का सूक्ष्म परिध्ीलन इस ग्रन्थ 
में हुआ है। 

2 साहित्य झनुमूति और विवेचन', यह 9 निबन्ध का एक मौलिक सम्रह्‌ 
है। इसमे भक्तिकाल, रीतिकाल भौर आधुनिक युग के छायावादी काव्य-युग तक के 
प्रसिद्ध काठ्प्रकारा की कृतियों का मूल्याकन किया गया है | जायसी, सूर, तुलसी, पत 
तथा भहांदेवी के काव्यगत वैशिप्ट्य पर नये घरातल पर विवेचन प्रस्तुत किया 
गया है । 

3 “प्राकलन और समीक्षा, काव्य-शास्त्र भर कविता के बदलते परिदृश्यो 
मे सम्बन्धित निबन्धों को इसमे सकलित किया गया है। कबीर, बिहारी के काव्य पर 
गम्भी रता से चिन्तन, भ्रलकारो के मूल--उत्प्रेक्षा, भपक्ल,ति पर मौलिक चिन्तन, चीनी 
आक्रमण वे समय हिन्दी कविता म नवीन जागरण के स्वर आदि इस संग्रह की 
विशेषताएं हैं। 

डॉ० समारचन्द्र वी हास्य व्यग्य-प्रधान मौलिक इृतिया--() 'सटक सीता- 
राम', इसके निवन्‍्ध सामाजिक जीवन को विसगतियां पर आधारित हैं। समाज में 
फँले कदाचारो पर लेखक ने तीन व्यग्याघात किया है । (2) 'अ्रपनी डाली के कार, 

इसमें उन लोगो वी क्लई खोली गई है जो परोक्ष मे चुगलखोर और प्रत्यक्ष मे मधुर 
मपी मा दावकर-खोर बने रहते हैं। चापलूस लोगो की दुनिया पर तीन व्यंग्य-विनोद- 
अरा यह सप्रह दल्दी>साहित्य मे लोकप्रिय हुआ है। (3) “बातें यह भूठी 
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सुभाष भारद्वाज--पाचवें दशक के जम्मू के प्रसिद्ध कवि सुभाष भारदहाज एक 
विद्रोही ध्योर ग्रमपथी कवि के रूप भें काव्य-क्षितिज पर 'ताण्डव' (960) के साथ उदित 
हुए । इसके साथ उनका 'रेत का सागर! क्वति-सग्र ह प्रकाशित हो चुका है । 'गद्याजनि' 
नाम से भी एक पुस्तक उन्होंने प्रकाशित की। प्रो० सुभाव भारद्वाज नई कविता के 
सूत्रधार के रूप मे जम्मू में प्रसिद्ध हैं। राजनीतिक व्यवस्था, समाजगत ब्रिपमता, 
आवोश, रोप के स्वर उतकी कविता में अधिक प्रखर हैं। ववि जैसे वर्तमान व्यवस्था को 
समूल उखाड़ना चाहता है। कोकिल की मधुर कुछ मे कवि यही बुछ बहता सुनाई 
पडता है। विपम को ध्वस्त कर, राख बनाकर कवि सत्य-शिव-सुर्दर को उत्पत्त करता 
चाहता है । तन्द्रा, दूटी नींद, दपेण, बागज़ की बेदना झादि प्रतीक उन्हें भ्रधिंक प्रिय 
है। वर्षो से प्रो० महोदय जम्मू प्रदेश में हिन्दी-अध्यापन के साथ 4चार-पसार मेंभी 
व्यस्त रहते हैं । 

सत्यवती मलिक --(जन्म 906) यो तो वह कश्मीरी-भाषी हैं, लेकित प्र 
काफी समय से दिल्ली में रहती हैं। उन्होने हिन्दी में बाई वहानी-सम्रह रखे हैं। 
() दो फूल (2) बैसाख की रात (3) भ्रमिट रेखाए। सत्यवती की क्ट्टानिया 
गृहस्थ-जीवन झौर वात्सल्य की मादकता से आरापूरित है। उन्होने नारी-जीवन के 
विविध चित्र प्राक्षेक और मनोज रूप में प्रस्तुत किए है। कहानिया पश्चिमी शैली 
से भ्रधिक प्रभावित हैं । 

प्रो» प्रष्प--(जन्म 97) कश्मीर के श्रसिद्ध विद्वान है। उन्होने यद्यपि 
मौलिक रूप में कोई ग्रन्थ नहीं रचा । लेकिन हिन्दी प्रचार के कार्य मे उनका भपता 
विशेष योगदान रहा है। उन्होने जम्मू में (अपने श्रध्यापन-काल मं) “हिन्दी परिपद्‌' 
वी स्थापना की। जम्मू मे उन्होंने पहली बार कालेज पत्रिका में हिन्दी रुचनाप्री को 
सकलित किया । श्रीनगर मे 'हिन्दी-सस्कृत मण्डल' की स्थापना की । सन्‌ 939 मे 
ध्वन्द्रोदय' भौर फिर “महावीर दल' नामक पत्रिकाप्रो के प्रकाशन-सम्पादन में सहयोग 
दिया। हिंदी भे उन्होने 'जान-पहचान” एक प्राइमर लिखा तथा कई पुस्तकों वा 
सम्पादन विया, जैसे (!) गद्याजलि, (2) पद्याजलि, (3) प्राधुनिक हिन्दी पद्म पर्रिचय 
(4) हिन्दी पद्य प्रवेशिका, (5) हिन्दी गद्य श्रवेशिका । इनके प्रतिरिक्त उनके कई 
श्रेष्ठ शोधनिवन्ध विभिन्‍न ग्रन्यो मे सकलित किए गए हैं, मेथिलीशरण झभिनन्दन ग्र थ 
मे 'कद्मीरी रामक्था', सम्मेलन पत्रिका के 'कला-सस्कृति” अक में 'कश्मीरी लोकगीतो 
मे सास्कृतिक प्रभिव्यक्ति', शकर कुरूप अभिनन्दन ग्रन्य में “कश्मीरी कविता म॑ लया« 
त्मक्ता' नाम निवन्ध का मलयालम अनुवाद, चतुर्दश भाषा निवन्धावली में 'कर्मीरी 
आापा और साहित्य”, हिन्दी साहित्य-कोश मे 'दड्मीरी--ये सभी सन्दर्भ ग्रन्थ है भौर 
उनमे प्रकाशित प्रो० पुष्प के शोध निव-्ध उनका झविस्मरणीय योगदान है । यो दूं 
में 'महजूर! और 'झाजाद' पुस्तकें भी उन्होंने लिखी हैं। 

हरिकृष्ण कौल-- जन्म 934), श्रो० हरिदविप्ण कौल कइमीरी भाषी अथम 
हिन्दी कहानीकार है जिन्हें हिन्दी कहानी जगत्‌ मे एक स्थान प्राप्त है। उन्होने 'धर्मं युग, 
आारिका', साप्ताहिक हिन्दुस्तान, 'आजकल', “नई कहाविया आदि पत्रिकामों में 
अपनी मौलिक रचनाएं श्रकाशित कर विश्लेष यश प्राप्त क्‍्या। भ्रव तक मौलिक 
रूप में उनका एक कहानी-सग्रह 'इस हमाम मे प्रकाशित हुआ है, उस पर लेखक को 
भरत सरकार ने 500 रु० का पुरस्कार भी प्रदान किया था। “इस सम्रह मे 9 कहानिया 
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प्गृह्दीत हैं। क्यानक की दृष्टि से उन्हें यथार्थवादी एवं प्रगतिवादी कहां जाएगा। 
शिल्प की दृष्टि से भी उनमे वैविध्य है। यहा यथार्थ भौर फेतासो का भ्रच्छा मिश्रण 
है। उन्होंने प्रपनी रचनाझ्रो मे अपने परिवेश को ही नही स्वय प्रपने-प्रापको भी 
प्रममने की कोशिश की है। कृत्रिम सुखौटो के नीचे छिपी हुई, उस समाज की कुप्सित 
वृत्तियो को भ्रनावृत्त करने का प्रयत्न किया है, जो आपके चारो भोर है ।” “इस हमाम 
पर नामक कहानी का तो कई भाषाझो मे अनुवाद भी हो चुका है 

उन्होंने बब्मीरी से हिन्दी में कुछ ग्रल्यो का अनुवाद भी किया; मोतीलाल 
प्‌ के प्रसिद्ध कममीरी नाटक 'छाया' का हिन्दी भ्रनुवाद 'छाय' नाम से किया। वुछेक 
उैश्मीरी कहानियों का भी हिन्दी-अनुवाद क्या । “हिन्दी गद्य गरिमा' पाठ्य पुस्तक 
का सपादन भी उन्होंने किया। उनका नया क्हानी-सग्रह अगले दिन” शीघ्र ही 
प्रशशित होने वाला है । 

अर्जुन रेणा का कहानी-सग्रह 'केसर के फूल' प्रकाशित हो चुका है। इसमे 
वश्मीरी जन-जीवत की विभिन्‍न भाकियों को चित्ताकर्पक रूप मे प्रस्तुत क्या है | 
उनका यह संग्रह आचलिक साहित्य की उल्लेखनीय उपलब्धि माना जा सकता है। 
यहा ने तो घटना है और न ही पात्रों का नाटकोय क्रियाक्‍्लाप ।॥ प्राकृतिक एंव 
मानवीय सौन्दर्य प्रभविष्णु हैं । कश्मीर जीवन को पारदर्शिता इस सग्रह मे श्रवलोकनीय 
है।” (शीराजा, मार्च 74) 

शकर दर्मा पिपासु--पिपासुजी वे झब तक दो क्विता-संग्रह प्रकाशित हो 
चुके हैं, () चांद, () सीमा का पछी। वह दोनो ही प्रकार की कविताएं रचते 
हैं--छन्दोबद्ध रूप भे भ्रौर मुक्तक छन्द में | उनकी कविता मे नया काव्य-कौशल और 
नवीन झ्ोजस्विता है। कवि छायावाद से अ्रधिक प्रभावित है--तेरा नाम भ्रमर हो 
मुझ से, में फिर तुमसे भ्रमर बनू” तथा “बिरह तुम्हारा अमर गान है मिलन मौत 
अस्पन्दित सा ।! है 

प्रेमनाथ दर (जन्म 94) ने भी कई पुस्तकें लिखी हैं ॥ () “घर की बात, 
यह एक एकाकी-सग्रह है। इसके झ्रतिरिकत 'कागज के वासुदेव” और “नीली श्रा्वे” 
नाम से दो उपन्यास भी लिखे हैं ! “घर की बात' पुरस्कृत हो चुका है । 

बिमला रैणा--८्यासा पानी' (उपन्यास), “बुक दीप', 'हम तुम झौर वह 
(कहानी-सग्रह), 'माहें भौर मुस्कान! (एकाको-सग्रह) झौर 'तीन युग” नामक कृतिया 
प्रकाशित हो चुकी हैं। 

ज्ञानकी नाथ कमल-- (जन्म 9]4) वेदान्त तथा कश्मीर हौव-दर्शन का 
सुलतात्मक भ्रध्ययन इनका प्रिय विषय रहा है । झत उनको कविता मे प्रध्यात्मिक्ता का 
पुट मिन्नता है । वह सन्‌ 4933 से कविता रचने मे रत हैं लेकित आ्राज़तकः उसका कोई 
कविता-सग्रह प्रकाशित नही हो सका; हा, पत्र-पत्रिकाओो मे अवश्य उनकी कविताएं 
स्थान पाती रही हैं। हिन्दी, सस्डत भर भग्रेजी का उन्होने भ्रच्छा भ्रव्ययन किया है । 
पहले कइमीरी मे भी लिखते थे भौर “श्रद्धाशपोषा नाम से उनकी कश्मीरी कविताओं 
का सग्रह सन्‌ 942 में भ्रवाशित हो चुका था। उनवी गायत्री मन्त्र भाष्य' नामक 
पुस्तिका हिन्दी मे प्रकाशित है | मूल गायश्री मन्त्र के साथ हिन्दी झ्नुबाद दिया गया 
है । अग्रेजी मे शैव दाशतिक सन्तवर लक्ष्मण छू के दो भाषणों को सम्पादित किया है। 
हिन्दी मे उनका कविता-सग्रह 'विक्षिप्त वीणा झभी तक भ्रप्रकाशित है। इसमे कुबि" 
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ने अपने जीवन के सुख-दुख-मिथ्ित अनुभवो का चित्रण क्या है । 

बदरोनाथ कल्ला शास्त्रो--वदरीनाथ श्ञास्त्री कश्मीर में हिस्दीसस्ट्त के 
प्रचारक हैं! वह कश्मीर हिन्दी साहित्य सम्मेलन झौर कश्मीर साहित्य सम्मेलन से 
सम्बद्ध रहे हैं। उन्होंने 'मानस-दर्पंण” मामक ग्रन्थ का सपादन किया जिसमे स्थानीय 
स्तर पर आयोजित मानस सेमिनार 974 मे पढे गए निबन्धों को सकलित किया गया 
है । प्रकाश, 'शीराजा', वितस्ता', 'कोशुर समाचार, “युवक' झ्रादि पत्रिकाग्रो मे 
उन्होंने कश्मीर तथा कश्मीरी भाषा विषयक निबन्ध दिए हैं। कुछ निवन्ध इनवे शोध- 
स्तर के है! सम्प्रति कश्मीरी भाषा झब्द-कोश के सम्पादन में सहयोग दे रहे हैं । 

काशीनाथ दर--प्रो० काश्ीनाथ दर सुयोग्य प्राध्यापक भ्रौर कुशल पत्रकार 
है। उन्होने कई वर्षों तक 'कश्यप' नामक मासिक पत्रिका का सपादन किया । प्रब तक 
कई एक पाठ्य पुस्तकें सपादित कर चुवे है। हिन्दी, सस्क्ृत, भ्रग्नेजी पर उनका समान 
प्रधिकार है। हिन्दी मे भ्रथ तक कोई मौलिक ग्रन्थ तो नही लिख सके, परन्तु हिन्दी 
में उनके लेख प्रकाशित हुए हैं । गतवर्ष अग्रेजी म सस्क्ृत कवि क्षेमेन्द्र पर एक पुस्तिका 
लिखी थी जो एक अच्छा झोध-निबन्ध है। हब्बाखातून पर भी इसी प्रकार की 
शोघात्मक पुस्तिका भ्रग्रेजी मे लिखने वाले हैं । प्रो० दर ने जरूर कम लिखा है लेक्ति 
उन्होने दूसरों को उगली पकडकर लिखना सिखाया, यही उनका स्मरणीय योगदान है। 
वह कई एक शिक्षा सस्धाप्रो तथा सास्कृतिक सस्थाग्रो से सम्बद्ध हैं। जम्मू-बश्मीर 
राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के आ्राजकल उपग्रघान हैं । 

थ० श्रिलोकीनाथ गंजू-- (जन्म 93) डॉ० गजू ने 'बइ्मीरी भाषा का 
उद्धव और विकास” शोध-प्रबन्ध पर बइमीर विश्वविद्यालय, श्रीतगर से 975 मे 
पी-एच० डी० की उपाधि प्राप्त की । उनके शोध-प्रबन्ध की मूल मान्यताएं वितस्ता' 
(खण्ड 0, श्रक ) मे प्रकाशित हो चुवी हैं । उन्होने डॉ० प्रियर्सन की मान्यता के 
विरुद्ध कम्मीरी को वैदिक सस्द्ृत से उत्पन्त बतलाया है भौर यह सिद्ध किया है कि 
झाज भी कश्मीरी मे वहुत-से वैदिक संस्कृत के दाब्द प्राप्य हैं--कुछेक भ्पने मूल €प में 
श्रौर कुछेक परिवर्तित रूप मे विद्वानो ने उनका यह कार्य काफी सराह्म है। डॉ० गज 
ने '्रकाश', 'कश्यप', 'वितस्ता” मे भी कश्मीर के शैव दर्शन और कश्मीरी भाषा सम्बन्धी 
लेख लिखे हैं । पुस्तक रूप में उवकी कोई मौलिक रचना श्रभी तक प्रकाशित नहीं हुई। 
“त्विक प्राश्नम” से उनका सम्बन्ध है । "भारतीय भाषा-विज्ञान की भ्ूमिका' नामक ग्रन्थ 
में उन्होने कश्मीरी भाषा का प्रतिनिधित्व किया 

डॉ० मूधण लाल कौल डी० लिट्‌० के कार्य मे रत है । उन्होने झब तक लगभग 
एक दर्जन झोध-निबन्ध लिखे है। महजूर पर वह साधिकार लिखते है। वह उनवा 
पी-एच० डी० का विषय रहा है । इनकी भी अभी तक कोई मौलिक इृति अकाशित 
नही हुई । 
के केदारनाथ शर्मा--इन्होने हिन्दी मे कई एक पुस्तकों रची है, । सिन्‍्छु-सम्यता 
का आ्रादि केन्द्र हडप्पा, 2 भारत की सास्कृतिक परम्परा, 3 सिन्धु-सम्धता भौर 
प्रथवेवेद, 4 भारतीय पुरातत्त्व (भाग , 2) । इनके भ्रतिरिक्त कोई झाठ के लगभग 
आरत-दर्शन सम्बन्धी पुस्तकें रची है । इन स्थानी मे झजन्ता, नालन्दा, भ्रादि शामिल 
है। इन्होने सोमदेव भट्ट के कथासरित्सागर का तीन भागा मे हिन्दी भ्ननुवाद गाल हा 
परन्तु भ्रप्रकाशित है। डोगरी मे उनका निवन्ध-सग्रह “निवन्धावली अकाशित 
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. बद्मीरी नाटरकार हैं। उतनी हिन्दी में भी 'तीन प्रमंत 
एव गान कि का हो चुकी है । साहित्य भकादेमी (जम्मू अद्मीर) 
दे उसे पुर भी किया है। भ्रवतार हृष्ण वौल ने 'सरहद और प्यार' 3020] 
रखा है। दु्ेय छेवाग प्रथम लद्दाली भाषी हैं जिन्होंने हिन्दी मे एम० ए० किया धे 
सहायों लोकगौतों प९ शोधकार्य कर रहे है तया इस समय शासवीय डिग्री कॉलेज, 
सोपोर (कश्मीर) मे हिन्दी के प्राध्यापक है। जम्मू-कश्मीर से प्रभी तव किसी मुसल्- 
मान छात्र ने हिन्दी में एम० ए० नहीं क्या, लेकिन तिकट भविष्य में मुसलमान छात्र 
छात्राएं हिसदी मे एम० ए० करन वाले हैं। प्रद मुसलमानों मे भी जो प्रगेतिशोल विचार- 
प्रात के ब्यक्तित हैं वे हिन्दी के प्रति भुकते जा रहे हैं। जहा यह वात उत्साह-वर्धक है 
वहा दूनरी बात विराशाजनक यह है कि रतनलाल शात, हरि दृष्ण कौल जैसे हिन्दी 
के ग्रच्छे दवि और प्रसिद्ध कहानीकार हि दी को छोदकर बश्मीरी मे रदरार्पत बार 
प्रधिक मच से कर रहे हैं) वे यह समझते हैं कि उनका भविष्य हिल्‍्दी की भ्पेक्षा 
कमोरी में प्रधिवः उज्जवल है। यो कश्मीरी है भी भ्रभी श्रविकतित भाषा--यानी 
इसको लिपि भरवैज्ञानिद है, प्रभो तक उसका कोई टाइप तक नहीं दना। दूसरे 
उसका साह्त्य भी भ्रविक सम्पन्त नही, एक प्रकार से भर्धविकतित ही है । डोगरो के 
मुकाबरे मे उमकी प्रगति प्रत्यधिक मद है। यह बात ध्यातव्य है कि बइमीर मे गत 
जज दशक से कोई हिन्दी पत्रिवा देखने को नही भित्ती । हिन्दी पत्रिवा के झभाव मे 
जाय के प्रधिक प्रनुकूल वातावरण तैयार नही हो सका । इसके विपरीत 


ीटी-वडी पत्रिकाए वर्षों से निकलती रही हैं, अल्पजीवी 
रही हैं, पस्तु उनके माध्यम से जम्पू हें रई ३7302 20 
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